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मेरी रिन्दयी वु ते थी, मेस रायरीभी तुकीतेहै 
मेस निन्दयी न संवर सकरी, मेरी शायरी को संवार दै 





वीयरका एक वड़ा सा धूंट तेते हुए उसने कटा, “प्रका 1 
म वम्बपति तंग श्रा वका हं । अजीव मौनी बाहर दै। दोस्त 
की दोस्ती पर तो क्या, श्रादमी दुदमन कौ दुदमनी प्रर भी 
भरोसा नहीं कर सकता 1 तुम नहीं जानति में व्हा केसी 
जिन्दगी गुक्ार रहा ह !" 
श्रपनी पतनी "सक्रिया ( जो प्रसिद्ध प्रगतिशील शायर 
(भजा कौ छोटी बहन भ्रौर स्वयं एक लेखिका थीं) कै ग्रचानक 
देदान्त श्रर यच्च की देव-रेख का कोई उचित प्रवंघ नदौ 
पाने से उन दिनों वह्‌ वहृत परेशान श्रीर दुखित था; श्रतः 
"वीयर का पहला धट लेते ही जव वम्बई कौ चर्चा छिड्‌ गई, 
जर्हा उसे बड़ी कटु ्रार्थिक परिस्थितियों मँ क्षि गुजरना षड 
रहा था, ती वह्‌ भौर भी उदास हौ गया । 
उसकी उस कंष्टदायक उदासी को किवितत कम करने के 
ज्िये मैने गिरह लगाई, "लेक्रिन सुद तुमने हौ तो ब्रच्छी- 
खासी प्रोफ़रेसरी धोडकर वम्बड्‌ का शख किया था; श्रौर फिर 
वम्बई मँ ्रपने कं साधी है) इस्मत चुताई है, कृष्णचन्द्र 
है" सादर सुध्यानवी, सरदार जाफरी, भजरूहं सुत्तानपुरी, 
राजेन््र रिह बेदी... 


षडा, हा" भेरी इस लम्बी सूची से यौखला कर उसमे 


~ जानिसार ्र्तर 


कहा, “यह सव तो ठीक ह, लेकिन द्नसे क्या होता है ? हरेक 
प्रपने-प्रपने-चक्कर मे फसा हुघ्रा है श्नौर प्रित्म का चक्कर, 
तुम जानौ भ्रादमी को विल्कुल “घन-चक्कर' वना देता है 1“ 
उसने बीयर का एक श्रौर लम्बा धूंट लिया भ्रौर कुच देर तक 
चुप रहने के वाद बोला, “यार † वीयर से बात नहीं बन रही, 
च्हिस्की चलनी चाहिए 1“ 

च्दिस्की चलने लगी श्नौर दो-तीन पैगों के वाद कु सरूर . 
मे भ्राकर उसने बम्ब की फरित्म-लाइन की जो घटनाय जिस 
ददं भरे ठंग मे भुनाईवे नशा तो नशा, होश तकं उडादेनै 
वाली थीं। 

“ग्रीर तो श्रौर" उसने फीकी-सी हंसी हंसत हुए कदा, 
^“करिल्म श्रनारकंली' का मशहूर गाना * जाने-वकफ्ा श्रा भेरा 
लिखा हुभ्रा है, लेकिन दूसरी फिल्म कम्पनियों के प्रोदप्षर 
उसे किसी दूसरे शायर करा मानकर मुमसे कहते है, स्रस्तरः 
साहव ! वैसा माना लिखिये ।“ 

बातें तो वह श्रधिकत्तर वम्बं श्रौर वहां के फरल्म-जगतं 
के बारेमे ही कर रहा या, लेकिन लीघ् ही पुमे महसूस दीने 
लगा मानो एेसी बातें वह्‌ जान-बरूककर कर रहा है--उस गरम 
कौ भरुलानै कै लिए जौ रहु-रह्‌ कर उसका दिल मसोस रहा था 
श्रीर जो उसकी प्रिय पतनी शस्या" का गम था! 
` .उतसमयतो गन दे श्स्तर' का श्ान्दिकम्ववकर' सममा 


था, लेकिन भ्रव, जवकि मैं स्वयं फिल्म जगत्‌ में ह, “धन~चवकर' बमने 
की षास्तविक्वा पणं स्पते मुः प्रर स्पष्ट हो को है । (रकाद पप्डित) 


जांनिसार श्रष्तर & 


इसी गरम ने उससे "खाके-दिल' भौर खामोश भ्रावाज' 
एसी उदरं की महत्वपूणं नर्म कहलनारई । विशेषतः 'लाके- 
दिल" | जिसके सम्बन्व में सुप्रसिद्ध कहानीकार एृष्चन््र नै 
उसे लिखा था - 


"“दुसुं नम पर तुम्हारे जाती (व्यक्तिगत) गरम की चिलमन 
तो पडी हुई है, लेकिन इस चिलमन के पी एक पूरा हिन्दोस्तानी 
घर श्रावाद है । भरुमे इस नर्म मे एक एसे समाज की शरुनियाद 

“ (नींव) नजर श्राती दहै णो श्रमी है नही, लेकिन जिसे होनादहै। 
इस नर्म भे इन्सान श्रौर जिन्दगी से एक देती भरपूर मोहन्बत 
पाईं जाती है कि मौत श्रपने कामियाव-तरीन लम्हों मे (सफल- 
तम क्षसो भे) जिन्दगी से हिरासां (भयभीत) नजर श्राती है । 
श्योर जुदाई के श्रालिरी कर्वनाक सानियों मेँ ( ग्रत्यन्त कष्ट- 
दायक क्षणो) भी विसाल (मिलन) काशयुवां (सन्देह) 
होता है । जैसे "सक्रिया" का हाय श्रव भी तुम्हरे हाय में है 1 
जैसे उसके हिं की भरुस्कराहट ग्रव भी तुम्हारे माथे पर मचल 
रही है। अंसे उसकी निगो की गर्मी श्रव थी तुम्हारे दिल 
को मये-शवाना (रात के समय पौ गई शराव) से मह्मुर किये 
हए है) जरा सौोचोतो नौ साल की बुलंद श्रौर मूतवाजजिन 
(संदुलित) रफ़ाक्रत (मत्री) नै उदु को यहु नज्मदी दहै! श्रगर 
यहं प्पटिता महज {केवल} जिंस्मानी ({शारीण्कि) होता, जैसा 
कि हमारे समाज की वदनसीवी रौर कोताही ( म्रालस्य या 
नुटि ) ग्रौर जहालत (मूढता) से लाखो धयो म दीताहै, तो 
यहु न्म कां से होती ?" 


१० जांनिसारे श्रस्तर 


उपरोक्त घटना १६५३ ई० की है 1 इसके वाद श्रल्तरः 
तीन-चार मास तक भारत के विभिन्न शहरों मँ श्रावारागर्धी 
करता रहा । मानो एक पागलपन था जो उसे एक स्थान से 
दुसरे स्थान पर लिये फिस्ता था) उसने श्रीरभी बुरी तरह 
पीनी शुरू कर दी थी श्रौर भ्रस्त.व्यस्तता उसके जवन की 
विगपत्ता वन गई थी) कुदं समय वाद जव श्रस्तर' के नाम 
शसफ्रिया' के पतर पस्तककेषूप मे प्रकाशित हृए तो उनके 
श्रध्ययन से लोगो के साथ-साथ मुके भी यह वास्तविकता, 
विदित्त हई कि “सङिया' को ने केवल श्रह्तर' से श्रसीम प्रेम 
था वल्कि वहे उस की संरक्षिका भीथी। जीवन के प्रत्येक 
मोड़ पर न केवल उसने ्रष्तर' का साथ दिया था, बल्कि हर 
कड चत्त में उसे प्रोत्साहन भी दिया था । 


श्रस्तर' विक्टोरिया कलिज ग्वालियार मेदू का 
लेक्वरर था श्नौर वहां उसका जीबन कालेज से धर श्री 
चर से कालेज तकं सीमित था। न कोई साहित्यिक, सरगर्मी 
थी, न कोई मेल-मूलाकाती । शफिया' नै एक पत्र मेरे 
लिक्लाथाः 

“ग्वालियार मेँ तुम्हारो जात से इतनी कम चीजों को 
वायस्ता (सम्बंधित) पाती हू कि समम में नही राता कि तुम 
वहां हो कंसे ?" 

श्नीर फिर जव १६५० मे श्रच्तर' हमौदिया कालेज 
भोपाल मे उदू -फसी विमाग का ्रध्यक्ष या नौर उसका जौवन 
बहुत सन्धुलित वा, भारत सर्कार ने सरकारी लोगो पर यह्‌ 


जानिसार ग्र्तर ११ 


पावंदी लगा दौ कि वे श्रगतिशील-लेखक-संघ से किमी प्रकार 
काकोई नाता नहीं रख सकते 1 श्रस्तर' के लिए यह्‌ कड़ी 
श्राजमाद्रदय का व्व्त था! एकं शरोर रोजी-रेजगार श्रौर 
सामाजिक प्रतिष्ठा थौ रौर दूसरी ग्रोर सिद्धांत ्रौर मान्यताए। 
इस परीक्षा भे जव श्रस्तर' पूरा उतरा तो 'सश्षियाः ने वड़े 
गौर से उसे लिखा : 


“तुमने इस्तेफ़ा (त्यागपव्र) दे दिया, श्रच्छा किया । एकं 
` तवील जहनी कमक ( दीघं मानसिक संध ) का खात्मा 
यदी सुमकिन या । मेरी तवोयत कौ कमजोरी समभो या दु 
भी, मेरे लिए थह फंसला करना मुदिकल हो जाता + वहरहाल 
तुमने श्रपने श्रम (संकल्प, साहस) का सुब्रत दिया प्रौर सच 
जानो मेँ तुम्हारी ्ौक्रियत (उत्तमता, महानता) के एहसास से 
सिर भुकृनि पर तैयार हं ।" ॥ 
प्रत्यक्ष है ठेसी प्रिय मित्र श्नौर पथप्र्शक पत्नी की सुदा 
श्रस्तर' कै लिए कोई साधारण घटना न थी, जिसे वह्‌ शुपचाप 
सहन कर लेता । इस श्रसह्य गरम मे, जैसा कि मै ऊपर लिख 
चुका ह, वह्‌ वेतहाशा दाराव पीने लगा; श्रौर उसकी मानसिक 
स्थिति रेते नीम-पागल की-सौ हौ गई, जिसे ्रगर गुद प्रदान 
कीजिये तौ कोई घन्यवाद नहीं मरौर श्रगर कर छीन लीजिये तो 
कोद निन्दा नहीं । उसके चाल उलमे हए है, लेकिन वह्‌ निर्वि 
दै । चिसतते-पिसते चप्यल कौ एडी गायव हो गई है रीर 
पायजामि क पायचे फट गये है, लेकिन वह्‌ निर्चित है । सुवह्‌ 
वह इसलिये कपड़े वदलता दै किं ्ाम को मते चिकट हो जयं ˆ 


१२ जांनिसार अ्रह्तर 


भ्रौर नियमवद्ध जीवन व्यत्तोत करने की उसकी श्राकां्षा' तौ 
इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि श्रव वह कोई नियमः सहन नहीं 
कर सकता । लेकिन तीन वपं वाद १६५६ ई० मेँ एशियन 
रादटसं कान्स के श्रवेसरः पर दिल्ली मे जव मेरी उससे 
पूनः मुलाकात हुई तो राशा के विरुद्ध वहु काफ़ी घुश 
नजर श्राया । काले रंग कौ वद्या शैरवानी उसके वदन पर 
थी श्नौर उसके साथ एक दुवली-पतली सुन्दर-सी तड़्की थी, 
जिससे मेरा परिचय कराते हुए उसने कटा “ये है खदीजा 
ततश्रत्त-पेरी वीवी ।” श्रौर इसके साय ही जव उसने मुभे 
वताया कि यह्‌ चिवाह प्रेम-विवाह था तो नमस्ते कहते हुए मु 
सरदार जाफ़री' का शेर यादग्रागया:-- . 
सन्न कर लेगे तेरी याद मेँ रोने वाते। 
भिलमिला जाते है इन्सान की यादों के चिराग ॥ 
लेकिन यादों के चिराग िलमिला जरूर नाति है, बुते शायद 
जीवन भर नहीं । क्योकि १६५० ई० में भोपाल के एक 
साहिव्यिके समायोह्‌ मे, जिसमें उसकी दूसरी पत्नी खदीना" भी 
उपस्थित थीं, उसने वड़े षडा भरेस्वरमें अ्रपनी नर्म 
खाके-दिल' सुनाई । भ्रौर वैठक के वाद “खदीजा' का मलिन 
गुल देखकर उसने कहा “खदीजा { सरिया से मेरी मोहन्वत 
वट जरूर गई है, लेकिन खम नहीं हो सकती । किसी श्रगले 
मुदायरे मे मे एसी नर्म पदु-गा जिसे सुनकर तुम खुश हो 
जाग्मोगी ।' श्रौर सच्च दूसरे दिन की वैठक में टी उस्ने 
'खदीजा के नाम" शीर्पंक से एसी नउम पदी जिसे सुनते हुए 
१.२. ये दोनो.नञ्मे दस संकलन में शामिल हैँ । , 
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'्वदौजा' शर्मा-शर्मा गई । श्रौर यहां वम्वर्द मे प्राजकलं मेँ 
देखत हु खदीजा' ही के कारण उसकय जीवन कगौ हद तक 
ठरे पर श्रा गया है । उसने नियमपूर्वेक फिटमी मीत लिखने का 
काम श्रुरू कर दिया है श्रौर दीघर ही एक वहत रच्छ परलैटर्मे 
मुन्तकिल होमे बाला है । स्वयं ्रष्तर' का कना है कि उसे 
श्रपने प्रारंभिक प्रेम मे श््रजुमसे जो श्रसफलता हर्द थी 
'लदौजा' के प्रेम से उसकी क्षतिपूति हो गर्ह । 


जांनित्तार श्रष्तर' कौ पितु-भूमि तो सैरावाद, जिला 
सीतापुर (भ्रवध) है लेकिन जन्म उसका र फ़रवरी १६१४ ई० 
को र्वालियार में हुम्रा । प्रारंभ ही से उसका घराना उच्चकोटि 
का साहित्यिक घराना र्हा है । मौलवी फ़ल हकर सै रावादी 
जैसे महा-परिडत विद्यावान जिनसे गरालिव" ने श्रपने दीवान 
(कविता-संग्रहु) का चयन कराया श्रौर जिन्दँ १८५७ ई० की 
कान्ति मँ श्रंग्रेजों के विरद जिहाद (धरम-युद्ध) का फतवा 
(धर्मज्ञा) देने पर काले-पानी की सजा दौ गद थी श्रौर मौलाना 
भ्रबधुन हक खैरावादी जो तकं-शास्त के प्रकांड पंडितं थे इसी 
घराने से उढे थे 1 स्वयं श्रस्तर' के पिता “गुज्तर' सैरावादी' 
उदू के विख्यात शायरोमेसेथे। यूं शायरी श्रस्तरः को 
विरासत के रूप भँ मिली श्रौर दस-ग्धारह वपंकी श्राय 
मे ही उसने वुके भिङाना शुरू कर दीं । फिर ग्वालियार से 
भैटिक करने के वाद उच्च शिक्षा के लिये जव वह श्रीमद्‌ 
विद्वविद्यालय मे दाखिल हया तो स्राहित्य-सम्बन्धौ श्रपनी 
योस्यता के कारण प्रथम वपं ही इन्टरमीडियैट कालेज मैगजीन 
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( उदू } का सम्पादक चुन लिया गया 1 श्रलीगेढ्‌ शरान से पूवं 
प्रद्तर' केवल गजलें कहा करता था, श्रलीगद्‌ की शिक्षा ग्रौर 
वातावरण ते उसका ध्यान नम कौ ग्रोर मोड़) श्रीर्‌ अभी वह 
वी एर ही का विद्यार्थी था फि उसकी स्याति श्रलीगढ़से 
निकलकर पूरे भारत मे फौलने लगी 1 उसकी पहली मऽम, जिसने 
उपै स्याति कौ सीढ़ी पर लाखड़ा किया, "ग्ज कालेज की 
लायै" थी । यह एक वनात्मक (पिथव ण्९) न्म थी श्रीर 
जानिसार “्रस्तर' के कथनानुसार “जवानी की एक इारारत कं 
सिवा कुछ न थी" । फिर भी यहं नउ्म दौली, प्रेक्षण श्रौरं श्रपनी 
रोमांटिक कैफियत के कारण पदमे वालों के लिये वड प्राकपैक 
सिद्ध हई । 

इस नज्म के सम्बंध मे एक दिलचस्प घटना भी घटी। 
१६३५ ई० में इस नज्म के प्रकाशन के कुद दिन वादे प्रली- 
गढ विश्वविद्यालय के मोँरिसि हौलमे एक सुशायरा था। 
श््रस्तर' को जवर स्टेज पर बुलाया गयातो हल मे "ग्ज 
कालेज की लारी" सुनाने की फर्माह्द गंज उठी । होल कौ 
गैलरी र्चकि स्कल प्रौर कालेज की लड़कियों से भरी हई धौ 
इसलिये “्रच्तर' यह न्म सुनाने से कतराता रहा 1 लेकिन 


कैश्रहतर ने ममे भो यहे नर्म दस संकलन मे प्ामिल करनेये 
सेक दिया था। फिर भी दिलचस्पी के लिये मत्तसमस्सौ ठेरोकी दस 
नेम फे कुथ बन्द यहा प्रस्तुत कर रदा ह --- 
फराध्रोमे है सबरदका रंग तारी 
श्है अभी गल्ये कालेज की लारी 
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जब सभापति तनै मी श्राग्रह कियातो कोई चारा न पाकर 
"स्तर" को नम शुरू करना पडी । चार-छः गोर ही षडे होगे 


गई है भरभी गूंजी गूनगुनाती 
मनि कौ रपतार का राग गाती 

घो सड़कों पे फलो की धारी-सी बनती 

ह्वर से उधरसे हपीनों को नती 
मलते वो शीरशो मे शादाव चेहरे 
बो कलियां-सी खिलती हुई मुह-प्रधेरे 

वो माधो पै साड़ी के रंगीं किनारे 

सहर से१ निकलती शफ़क केर इशारे 
किसीकीनजर से धयां 3 बुशमजाकी 
किसो की निगो मे कुछ नीद वाक्री 


ये खिड्की से रंगीन चेहरा मिलाये 
यो खिड़की फा रंगीन शीशा गिरये 
ये खिद्कीसे एकं हाय बाहर निकाने 
वो कात्र पेण विरती किताबें संभाले 
ये चलती जमी पर निगाहें जमाती 
बोदहोटो मेश्नपने कलम को दशती 
किसी की बो हूर वारत्योरी-सी चढती 
दुकानों के तस्ते भ्र से पती 
कोई इक तरफ को सिमटतती हुरई-सी 
किनारे को साड़ी के बटत्ती हुई्सी 
वो लारी में गजे हृष जमक्मे सेध 
दबी मुस्कराहृट सवक करह्कहै से 


१, मुहे २-ऊपाके ३. प्रकट ४. घुटनों पर ५. मीतक्चि ६. हल्के 


१६ जनितारं प्रस्तर 


कि गैलरी सेः लड्कियो की सुपरवादजर ने समापति कै पास 
पर्चा भेजा कि श्रर्तर' यदि यह नम न पटे तो उचित होगा । 
श्रल्तर ने तौ नउम ग्रष्चरी छोड दी तेकरिन होल मै एक ऊधम 
मच गया । हर कोई यह्‌ नरम सुनना चाहता था । नौवत यहां 
तकर पहु की ग्रुशायरा ही वन्द करना पड़ा । 


इस धटना के चारः दिन वाद जव श्रलीगद्‌ मैगजीन 
भरकारित ह्र श्रौर उसमे श्रल्तर' की एक नउम श्रव भी 
मेरे हौटोंपे है वे-गाये हृए गोतः पौ तौ लोगों ने समा कि 
श्रस्तर' ने उस नउम के रोके जाते कौ प्रतिक्रियाके रूपमे 
यह्‌ नज्म कही है । अ्रतःएव उसकी एक पंक्ति (कमवस्त ने 
भागे न दियां एके भी गाना' गत्जं कालेज में इतनी मक्रद्रत 
हर्द कि स्यायौ रूप से लङ्करियों की उस भूपरवाहजर का 
सक्षिप्त नाम (पातत2९) 'कमवस्त' पड़ गया 1 


श्रलीगढृ से जांनिसार “्रस्तर' तै १९३९ मँ फर्टं डिवीजन ` 
मे एम० ए० किया । श्रपने शिक्षा-काल मेँ वह करई सस्य 
का मेरी रहा श्रौर श्रलीगद़ मैगजीन” का सम्पादक भी । १६४० 
मै विक्येदिया कालेज स्वालियार कै प्रस्ताव पर वह्‌ लैक्येरर 


वौ लहजौ मे जांदी सनक्ती हृईसी 
को नजरों में कलियां चटकती हरई-सी 
वौश्रापस की चे बौ मठे पफ्साने 
कौ इनकी बातों फो कंन माने 
एसाना भी उनका दाना भी उनका 
जवानी जी उनकी जमाना नी उनका } 
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की हैसियत से म्वालियार चला गया, जहां वह्‌ १६४७ ई० 
सक रहा । ग्वा्तिमार में '्रह्तर' के कथनानुसार उसे रलीगढृ 
ठेसा साहित्यिक वातावरण न मिल सका । लेनदेकर हिन्दी के 
प्रसिद्ध कचि शिवमेगल सिह "सुमन" ये (यो स्वयं उसी पासिजमें 
सैक्वरर थे) जिनसे दो वातं हयो जती थीं; श्रन्यथाधरथा 
श्रौर श्रस्तर' था, या काचेज धा श्रर श्रस्तर' था 1 


लेकिन १६४७ ई० में जव श्रष्तरः हमीदिया कालेज 
भोपाल में उहु-क्यरसी विमगका प्रध्यक्षहृश्रातो एकवार 
फिर उसे उसका मन-पसद वातावरण मिल गया । भोपाल 
में उसने प्रगतिश्षीलनतेखक-पंघ मं नए प्राण पूकने मेँ विशेप 
योग दिया श्रौर वहू के मौजवान शायरों प्रौर लेखकों पर वड़ा 
स्वस्थ प्रभाव डाला 1 १६४८-४६ मे वह्‌ स्वयं भी प्रगतिक्षील- 
लेखक-संच का श्रध्यक्ष रहा; लेकिन १६५० में श्रषनी इन्दी 
श्िवाश्रौ' के कार्ण भोपाल द्योड़कर जीविका ब्र्जन कै लिये 
उसे वम्वर्ई श्राना पडा, क्योकि भारत सरकार ने सरकारी 
कर्मचारियों पर पावंदी लगादौ थी किव प्रगत्िशील-लेखक- 
संघ, इन्टियन-पीपुल्स-धियेटर श्रादि साटित्यिक श्रौर सांस्कृतिक 
संस्याश्रों से न तो सम्बंधित रह्‌ सकते, न उनके किसी 
भ्रोग्राम में किसी तस्हुकाभागते सवतेरहै। 

चम्बई मे पांव जमाने के लिये श्रद्तर' पूरे तीन वपं तक 
हाथ-पैर मारत रहा, चेकिन कु परिणाम न निकला । 
क्रित्मी गीत लिखने का थोडा-बहुत काम चररूर मिला, लेकिन 
श्राटे मेँ नमक कै वरावर । तीन साल का यह्‌ जमाना श्रह्तर 


श जानिसार श्रष््तर 


परे वड़ौ विपत्तियों का जमाना रहा है । एक श्नोर प्राधिक 
चितायें थी, दूसरी ग्रोर पत्नी क्रियाः की वीमारी नै उसे 
वैहसि कर रखा था 1 श्राखिर जनवरी १६५३ ई० में 'सक्िया' 
का देहात हो गया, जिसने ्रर्तर' का मन-मस्तिष्क भकमोर 
कर रख दिया । लखनऊ से पत्नी कौ वीमारी का जव रते 
भ्रन्तिम तार मिला तो उसके पास किरा तककेवैसेन ये] 
पूरे चौवीस घंटे की दीड्रूष के बाद वह्‌ किसी भकार फिराये ` 
का प्रवंध कर सका । लेकिन जव लखनऊ पहुचा तो 'सक्िया' 
की वजाय सक्रिया कौ क्रत्र देखने को मिली । 

श्ररतर' को शायरी का प्रारंभ उदू के श्रधिकतर्‌ शायरों 
की तरट्‌ गर्ल से हुश्रा 1 श्नौर १६३५ ई० तक उसने परम्परा- 
गत्‌ श्रारिक्राना ग्रजलें ही कटी । फिर समकालोन शायय की 
देखा-देखी उसने रोमाल्टिक नस्मे कमो शुरू की । उन्ही 
दिनों श्रथातु १६३६ ई० मे जब मारत मेँ प्रगतिशील-लेखक- 
संघ की नीवि पड़ी तो बहुत से श्रन्य शायरो भ्रीर लेखकों की 
तरह वहे भी इस साहित्यिक श्रादोलने का समर्थक वन ग्या । 
अरतएवं उदू के प्रसिद्ध समालोचक एदतिशाम हुसैन के शब्दों मेँ 
श्रव श्रष्तर' की प्रेम की रोर्माटिके उदुभावना मे धीरै-धीरे 
रोमांटिक कांतिवाद का सम्मिश्रण होता गया । श्रौर्‌ जव 
सामाजिक यथार्थवाद ने शायर के मन-मस्तिष्क मेँ स्थान वना 
लिषा तो उसकी र्ट एक यथार्थवादी कौ तरह्‌ जीवन के प्रत्येकः 
पटेल पर पड़ने लगी, थौर जीवन श्रौर ऋनि कौ उदुभागना 
भी उसके लिये उसी प्रकार श्रिय वन गई जिस प्रकार श्रु" 
की सेमांटिक उदुमावना 1 
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उस काल की श्रह्तर' की क्रोतिवादी शायरी में प्रगे 
साघ्नज्यके विरुद धोर धृणा प्रीरे श्रपने देश की स्वाधीनता 
के प्रति गहरा प्रम-माव भरा हु है) उसकी श्चायरी ते हर 
क्रदम श्रौर हर मोड़ पर स्वाधीनता-संग्राम का साथदियाहै। 
दूसरा महायुद्ध, भारतीय मेतग्रों के मतभेद, जनसाधारण की 
ददशा, श्रायिक संकट, वंगाल का काल, मित्र-रष्ट्रौ की विजय 
राजनीतिकं स्वाधीनता, देश-विभाजन, साम्प्रदायिक उपद्रव, 
भ्रमरीकी ओर श्रग्रेजी साञ्राज्य के नेवृत्व में तीसरे महायुद्ध 
की तैयारी तथा स के नेष्त मेँ विर्व-शांति के लिए क्रिया- 
दमक ! श्रांदोलन, चीन कौ कांति इत्यादि समस्ते राष्ट्रीय श्रौरः 
श्रन्तरष्टरीय घटना का प्रतिविम्ब उसकी शायरी मे विद्यमान 
है । वह कभी भविप्य के प्रति निराश नहीं हु । उसकी हायरी 
दस भावना से संचारित हई है किं श्राज का जीवन-संघपं च्रूकि 
भ्रानि वालि कल के तिर्मार का सुचक है, इसलिए भीवन- 
संघपं को तीव्रता से धघवराना नहीं चादिएु । भ्राज उसकी 
शायरी भे सामाजिक वास्तविकता का गहरा वोधदहै श्रौरः 
श्रव उसका विपय-वस्तु वह मानव है जो समाज श्रौर प्रेति 
परः विजय प्राप्त कर सुन्दर, सरस श्रौर सन्तुलित जीवन फे 
निर्माण के लिए संघपंदीलं है! 


राजनीतिक वोध कौ तरह जांनिसार श्रष्तर' का कला- 
तमक योधं भी वहत परिपक्व है ! इस सम्बंध मे उससे वहत 
कम चरके हुई द! इसका कारण एक तो कान्य-सम्ब॑धी उसका 
उत्तराधिकार है ग्रौर दूसरे उसने प्राचीन एवं अर्वाचीन साहित्यका 
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गहरा श्रघ्ययन्‌"किया है ! श्रत: कला वेः स्वना-कौदल क्ते पूरा 
महत्व देते हुए भो वहे चिपय की उप्ता फो कम नहीं होने 
देता । सूप-विघान के नए प्रयोगों मे भी उसने श्रषने स्वना- 
कौल की श्रच्छा परिचय दिया है! 

श्रपने ग्रधिकतर समकालीन श्षायरों फी तरह श्र्तर' की 
भ्रारंभिक दायी पर भी 'जोश' मलीहावादीका काफी ब्रसर 
या; लेकिन घीरे-वीरे उतने स्वयं को द्समे मुक्त कर लियाश्रौर 
रेग तथा रस कै सुन्दर समन्वय से नये-नमे रेखाचित्र वनाये 1 
जोश' के बाद के शायरो की पीढ़ी मे उसका नाम (जाव, 
"फ, "ज्वी", सरदार जाफरी", “मद्ुम' श्रादि के साथ लिमा 
जाता है । गनौर संभवतः उसकी रचनाभो का भंडार पने इन 
समकालीन शायरो मे सचसे श्रधिक है । 





याद है भ्रव तक 


सव कुछ मुभे ए जाने-वफ़+ याद है श्रव तकः 
स्या-क्या मै वत्ताऊं शुके क्या याद है श्रव तक? 
उडती हुई बो ग्राजा-ए-रख्सार कीः सुरद, 
ति हाथों की तेरे बरु-ए-हिना* याद है भ्रव तक । 
विखरे हए, विफरे हुए, मचले हुए गे" , 
वो ता-व-कमर* जुल््े-रसा? याद है श्रव तक) 
बो तेरी निगां मे मोहव्वत का बुलावा, 
पलकों के भपकने की श्रदा याद है भ्रव तकं } 
इकरार निगाहीं से किया तूने वफा का, 
जो कुछ मेरौ प्रासो ने सुना माद है भ्रव तक। 
मे श्रौर जवानी के तक्राजों की कहानी, 
तू, ग्रौर जवानी से खफा याद दहै ध्रव तक! 
शौली से मेरे हाय वो सुल्फरं से जकड्ना, 
यो चुर्म-मोहव्बत की सजा याद है श्रव तक । 
मे चांद तो देखूं मे कोई शूल तोत्रम्‌, 
क्या क्रहर° धा गो रक्क° तेरा याद है श्रव तकः । 
१. वफ़ा (तेम) का जीवन प्रेय) २. फपोलों पर लया प्ाउषटर 


३. मेदी की सुगंधि ४. केश ५.कमर तक ६. पचने वलि (लम्पे) केम 
७. कमामत ल. र्ष्या 


: २३: 
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जिसका मेरे होटों पे कोई नाम तहींदहै, 
इक एसी भी कमवस्त श्रदा याद है भुको । 
वो तुमे मुलक्तात की पहली शवे-रगी" , 
घुलती दई आंखो मेँ हयाः याद है श्रव तक्‌ 1 
शामैपेऽ मेरे वो तेरे भीगे हुए मेसू* , 
जुर्फों की खनक मौजे -हवार याद है श्रव तक! 
पहलू मे मेरे वो तेरे नस्मों की बुलंदी, 
दूती हई तारों की सदा याद है प्रवं तके । 
क्न्जे म फजार्येः थींतोमुद्रमे इर्ये, 
थे जेरे-नगी^ अर्जो-समा१० याद है युमको । 
सव कृद मुभे एे जने-वफा याद है अरव तक, 
क्या-क्या मै वतां मुभे क्या याद ह रब तके ! 


न न < 


१. रमन रात॒ २. लज्जा, ३. कथे पर ४, केश ५. शीतल 
६. हवा की लहर ७. भ्रावाञ्च म वातावरण ९. हवम के भातत 
१०. धरती, भका 
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पिद्धली भीत 


ह्वा जव मुंह -श्रधेरे प्रीत की वंसी वजातो हैः 
कोई राधा किसी पनघटं के उपर गुनगुनाती है, 
मै इक वार फिर अ्रपनी भोहव्वत्त याद प्रात्ती है ! 


उपक्र पर" श्रास्मां भुककरजमींको प्यार करता दहै, 
मे मन्ज्रः एक सोई यादं को बैदार करता है , 
मभ इक वारः फिर श्रपनी मोहब्बत याद श्रती है ! 


मिलाकर मह्‌ से मुंह साहिल से* जव मौज गूजरती है, 
मेरे सोने मे मदत की दवी चोटें उभरती रह 
ममे इक वार फिर अपनी मोहव्वत याद श्राती है! 


चमकता एक तारा चाँद कै पलु मे चता है, 
मेरा सोया हरा दिल एक करवट सी बदलता है, 
गरुम इक बार फिर श्रपनी मीहव्वत याद प्राती है! 


जर्मीं जव इवते सूरज की खातिर श्राह्‌ भरती है, 
किरन जव श्रास्मां को इक विदाई प्यार कसती है, 
मुभे इक वार फिर अपनो मोहव्वत याद श्राती है} 


पिचलती शस्मग्र्‌ पर गिरते हुं जव ताकरों में परवाने, 

सुनाता दै कोई जब दूस के दिल के अफ़साने, 

मु इक वार फिर श्रपनी मोहन्वत याद ्राती है } 
© © ॥ 


क 
१. क्षित्तिज पर प. स्श्य ३.जगाताहै ४. तटे 
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२६ जानिसार भ्रच्तर 


श्रस्म' 
जव मेरे श्र्कर तेरे हारक क्राविल ही नहीं, 


जवभेराप्यारतेरेप्यारके क्राविल ही नही, 
भ वहत द्भुर, वहत दुर चक्ला जागा ! 


भ्रब खलिक वन के न भलकुंगा निगाहों से तेरी, 
श्रपना ह्र नकश मिटा जाऊंगा राहों से तेरी, 
म वहत दुर, बहुत दुर चला जागा ! 


शुभको श्रव र्या मेरा एहसास न जीने देगा, 
अहरे-मय् भी न मुके चैत से पीने देगा, 
भै बहुत दुर, बहुत दुर चला जाङगा! 


कशमकश दिल की. कहां रोक सकेगी मुभको, 
कौन-सी चीज यहां रोक सकेगी समको, 
मै वहत दुर, वहत द्रुर चला जगा! 


मे चला जागा तेरी विगहे-क्रहर से दुर, 
तेरी महफिल से, तैरे दर से^ , तेरे दहर से द्र, 
मै बहुत दुर, वहुतं॒॑दूर चला जागा ! 


१. संकल्प २. भ्राम ३. भन ४. चिन्दे ५ यहाँ ६. शराय-रूपी 
विप ५, प्रोध-मरी न्वरे ८. दरदाओेसे 
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दूर इतना भेरी घरि भी ने पहुचे तु तक, 
हा, तसब्छुर की*निगाहें भी न पहुचे तुक तक, 
भ वहुत दूर, वहुत दूरं चला जाङऊ्ंगां ! 


दुर इतना करि जिसे सोच के जी घवरये, 
लौट प्राना भीजोचाहतौ न लौटा जाये, 
मै वहत दुर, बहुत दूर चला जाऊंगा! 


कमसे कमय तौ मिलेगा मे आराम वहां, 
भेरेश्रागे कोई लेगा न तेरा नाम वहा, ` 
मै बेहत दूर, बहुत दुर चला जाञंगा} 


लौटकर श्रव तेरी महफिल भँ न भ्राञगा कभी, 
याद बनकर भी तेरे दिल मेँ न भ्राेगा कमी, 
म वहत दुर, बहुत दूरं चलां जाङेगा ! 


ह्‌ भेर तैर चुके यास केऽ नक्तर* श्रव तो, 
मेरादिलभी, मेरी रखें भी हँ पत्यर श्रवतो, 
मै बहुत दूर बहुत दूर चला जाऊ! 


जिन्दगी हौगी मोहव्येत कौ कदानी तेरी, 

मुस्करायेगी दुल्हन बनके भवानी तेरी, 

मै वहत द्र, बहुत इर चला जाञगा } 
#॥ ॥ # 


१, कंत्पनाकी र२.अआत्मामे ३. निराणाके ४. दात्य 


एण 
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मुराजश्रत' 


तेरी महक्रिति की वहारो को नहीं चेमा, 
अपने दटे हए तारों को नही चेईूगा, 
श्रपनी महूकरिल मँ फिर इक वार चला श्रने दे । 


इक कली भी मेरी मजरों से नहीं हापेगी, 
मेरी प्राहं कि तेरी शम्मग् नहीं कापेगी, 
श्रपनी महफिल मे फिर इक वार चला प्राते दे ! 


कोई भाम मेरी पलकों से नहीं दूटेगा, 
तेरे एलो का हसीं रंग नहीं द्ूटेगा, 

श्रपनी महफिल मे फिर इक वार चला प्राने दे । 
वेदरादा भी परेश्न करूं तो कहना, 


चाकर श्रव अपना गिरेवान करू तो कहना, 
श्रपनी महफिल में फिर इक वार चला अरनेदे! 


प - 
१. प्रत्यागमन या वापसी २. कटवा 


जानिसार श्रख्तर २६ 
वेसुक* रहके भी भ्राराम, न मानूगा कभी, 
श्रव ब-हस्रारर कोई जाम न मगृंगा कमी, 
श्रप॒ती महफिल में फिर इक्‌ वार चला ्रानै दे ! 


जो गुजर जाये, शिकायत न करंगा तु से, 

तु कहेगी तौ मोहव्वत न करूंगा तुभे, 
अपनी महिले में फिर इक वार चला भ्राने दे ! 
(१६४६) 


१. भर्त २. भ्राप्रहके साव 


३० जांनिसार श्रष्तर 
तन्तुर" 


भ्राज भी उनकी मोहव्वतत का तसच्चुर है वही, 
भ्राज भी कोई भुभे ददे-वफा देवा है1 
दम-सा धुटता है श्रगर शम कौ सियाह्‌ रात मे, 
हाम्मग्र्‌ की लौ कोई चुपके सेद देताहै। 
श्रव भी जच साय उठाता है भेरा दस्ते-जुनूर, 
कों ददे हृए तायं को मिला देता है। 
श्रव भी हमददं निगाहों को तरसता है जो दिल, 
कोई नजर मेरे क्रदमों पे भुका देता है। 
श्रब भी जिस वत्रत छलक उठती हँ आंखे मेरी, 
श्रपना भ्ांचल कोई चुपके से यदा देता है। 
श्रव भी जव श्राह सी उठती हैमेरेसीनेभ, 
मेरे हदो से कोई होट भिला देता दै। 
श्रव भी उठती है भेरी म्तः वो भजरे इस तौर५, 
जैसे सब कुछ कोई. खुश होके लुया देता है । 
मै तो अव ब्रहदे.वफ्रा* ्रौरसे कर्‌ लूं लेकिन, 
कोई धीरे से मेरा हाथ दवा देता है। 
हाय ये ममे दिलावेज तसव्वुर उनका, † 
कोई फिर दिल मँ मेरे श्राग लगा देता है। 
रीर पीता हं त्तो पीने नहीं देता कोई। 
श्रव किसी तरह मी जीने नहीं देता कों ॥ 
(१६३८) 


१. कल्पना २. उन्माद का हाय ३.भ्रोर ४. तरह ५. प्रेम-प्रतिज्ञा 
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३१ 
तत्छ-नवाई' 


क्या हुग्रा तूने जो पैमाने-वफरार तोड़ दिया! । 
मेनि स्रुदभीतो किसी फूल से नाजुक दिस को 
यक्त की रेत पे तपता रा छोड़ा था कभी 
भ्रपना पैमाने-वफ़ा जान के तोड़ा था कभी 
क्या हमरा तूने जौ वैमनि-वफ़रा तोड़ दिया! 
क्या ह्या तुभको श्रगर मुभे मोहव्यत म रही ! 
जिन्दगी श्राप तग्युरऽ फा फसाना, जव हो 
दिल कफ जक्वात भी हर प्रान“ बदल सकते है 
श्रष्क खुद वफरंकेसाचिमेभीढल सक्तेहं 
क्या हुश्रा तुभो श्रगर मु ये मोहव्वत न रही ! 
क्या हूभ्रा कैर लीं तूने जो निगाहें गमते! 
भ्रावगीनों के" हसी क्रत्व से° कितनी फिरने 
वे किसी श्रवत के. खामोश गुजर जाती है 
कितनी मजे है जौ वन वन के विखर जाती 
क्या हृम्रा फेर लीं तूने जो निगाहे मुम! 
क्याहम्ना तो दिया तूने श्रगर सात भेरा! 
छीन सकता नहीं पुमे मेरे नमने कौ 
राञ्जकावेयाहैकिविनसाजभीमा सकता 
भ्राज भी एक हसीं ध्रागलगा सवता 
ष्या हुभ्रा तोड़ दिया दूने श्रगर साच्च मेरा! 
(१६४२) 


१.कटुक्षब्द २. प्रेमप्रतित्ता ३. परिवक्तन ४, फटानी ५. प्रतिक्षण 
६. पानी कर बुलबुल के ७, हृदये =. फिरी प्रतिनिम्य पे पिर 


दे्‌ † जांनिसार श्रषट्तर 


वैजारी 


रात श्रौरये चांद तारों के निशां, 
तीरगी" नौर टिमटिमाता श्रास्मां, 
उठ रहा है दिल से र्हु-रहकर धुरा, 
दोस्त ! सव कु श्रुत जाने दे मुभे } 


मौत का मजनरूत लेकिन सदं हातः, 
चरु रहा है देख नन्ञेकायनातः 
श्राह मत दोहरा युजदता वाक्रयात 
दोस्त ! सव कु श्रूल जाने दे मुभ ! 


दिल तो दिल, दृस्ती भियर्वैठह चै, 
घर तो घर, दुनिया बुटावैवहंमे, 
श्रवतो उनकोभी रुला वैठाहं मे, 
दोस्त ! सव कुद भ्रुव जाने दे गभे] 


सत्र, सेहत, भूवल, सव कु सो दुका, 
छोड श्रव नोद्टोञ्खुकासोहौोच्रुका, 
जिस्तक्रदररोना था मुक को रो चुका, 
दोस्त { सव कुछ गरूल जाने दे मुभे ! 


कि 
-भ्रयकार र्‌. हाय ३. सष्टिकीनम्ब ( हायकौनाद़ी) 
ॐ, वीती घटना 


जांनिहार ्रह्तर ३३ 


महतो भटी मसरंत के सतिये, 
नि दिल कौ सैकड़ों धोके दिये, 
जी ठट्र सकता नहीं भ्रव बे-पिये, 
दोस्त ! सव कुच श्रूल जाने दे मुभे! 


देख तारों कौ नजर पथरा गर, 
रात की चोटी कमर तक श्रा गई, 
रूह पिदली याद से घवरा गई, 
दोस्त ! सव कु ध्रूल जाने दे रुभे ! 


यै सितारे, ये कफ़न के सदं परल, 
श्रास्मां जसे जली लाशों की धुल, 
चाद गौया एक वेउस्मत रसूल 
दोस्त ! सव कुद श्रूल नामे दे मभ ! 


सत्तनत र इक जुत्म, मजहब इक वला, 
फ़लिसी ° इक जुर्म, मेहनत इक सजा, 
श्राप कया क्रद दार से कमह खुदा, 
दोस्त } सव कुद श्रूल जाने दे मुभ 1 


१. ठेवा ईडवरीय दत जिसका कोई भनुयायी समुदाय न हो 
२. साम्राज्य ३. निर्धवता ४. प्रत्यन्त अत्याचार 


द जांमिस्षार ्रस्तर 


ये चमीनो-प्रास्मां, ये सुवहो-शाम, 
ये कफस? यै कंद ये र्दा ये दामञ, 
दै भिरा* ये हृतकरा-ए-वतृतो-मुक्राम५, 
दोस्त ! सव कु श्रूल जाने दे मुके ! 


चांद का चेहरा है वैहद मुउ्महिच, 

सुबह होती है इुफा जाता है दिल, 

ला पिला इक श्रौर जामे-मुरतदल५ 

दोस्त ! सव कु भ्रुले जनि दे मुभे } 
(१९३०) 


१. तिजा २. क्ंदखनिः ३-जाल ४.भारौ ४. समयम्रीर 
स्थानकी जंजीर ६. धिथिल ६. भटकनि वाली कश्षरव काष्याला 


जानिार अस्तर ३१ 


चेख्वाब श्राखं 
कित्तनो रातो से तुभे नीद नहीं श्राईहै) 
ये तेरी सदं जवी! , ये तेरी वेख्वाव आल, 
छवि भें चांद सितारों कीयेपुर-्राचः ग्रासा 
खोई खोई सी ये मादू निमा तेरी, 
यै तेरी सांस में हूटी हई श्राह तेरौ। 
उल्फै उल्मै से तेरी तरह ये गेसू तेरे, 
ये थका जिस्म, ये बेजान से वाजू तैरे। 
करवटी मँ ये गुज्ररती हर्द र्ते तेरी, 
जरे - लब दिल सेये दुखती हई वतिं तेरी। 
उफ़ ये नाकाम मोहब्बत की कहानी वैरी, 
हए र्नो से महरूम जवानी तेरी। 
तु है बेताब तो ये अ्र्जो-समा* हैँ वेताव, 
तू वेस्वावतो श्रालम कौ" फार है वेख्वाव। 
तूजोसौजायेतोतारोंकोभी नीद श्राजाये! 


1 © 1 
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१. माथा २. सजल ३. होटोनदेय मे ४. वंचित ५. धरठी, 
श्राकाश ६. सारी ७. वातावरण 


३६ । जानिसार श्रद्तर 


भरूला फसाना 


कोई जय साज्ञ छैडेगा कोई जव गीत गयिगा, 
यकायक तार कोई थर्थरा कर टूट जायेगा, 

तुम्हे उत्त वक्त इक भरूला फसाना याद भ्रयेगा ! 
कभी हंगामे-जीनत, कुल करेगा तुमसे श्रारईना, 
नकर श्रामै लगेगा दफग्रतनः जव ग्रक्स> धूंदला सा, 

तुमे उस वक्त दरक शूला फसाना याद प्रायेगा ! 
वहारो की हसी निखरी हई सरधारभ* रातों मे, 
मोहन्वत पर कमी जवे बहस भ्रा जायेगी वातौ मे, 

तुम्दै उसं वक्त इक भ्रूला फसाना याद श्रायेगा ! 
श्रगर थक कर किसी नावल का कोना मोडती होगी, 
श्मगरे शगलन* किसी के खत के पूर्जे जोडती होगी, 

दुमद उस वक्त इक भ्रूला फसाना याद श्रायेगा ! 
्रगरे वेके लम्हेः अ्रंखदियों की नींद लूटेगे, 
फ़जा में” दपफ़्भ्रुतन जव दो सितारे साथ टूटेगै, 

तुमह उस वक्त इक मूला फसाना याद भ्रामेमा ! 
कभी गर कोई मुवहम< ख्वाच पिद्छले से जगा देगा, 
सहर के* दोदा पर^ जव चांद श्रपना सिर शुका देगा, 

तुम्हे उसं वक्त इक श्रूला फसाना याद अ्रयिगा ! 

© 1 © 


१. शगार फरते समय २. एकाएक ३. प्रतिखाया ४, उन्मत्त 
४. ममोविनोद कै तौर पर ६. फीके क्षण ७. वातावरण मे ५, श्रस्पष्ट 


६. सुबह के १०. कषे पर 


जानिसार २३७ 


तजक्ियाः 
म तुमे चाहता नहीं तेकिन ! 
फिर भी जव पास तु नहींहोती 
खुद को कितना उदासर पाता हं 
गुम से श्रपने हवासर पाता हं 
जनेक्या धुन समाई रहती है 
इक खमोशी सी छाई रहती है 
दिलि से भी गृप्तम्र नहीं होती 
मेँ तुभे चाहता नही लेकिन ! 


म तुभे चाहता नदीं लेकिन ! 
फिर भी शव की\ तवील खलवत मेँ 
तेरे श्रौक्रातण सोचता ह मँ 
तेरी हर वातः सोचता हं मँ 
कौन से पूलं तुको भाते है 
रंग॒ क्या क्या पसंद यति दहै 
खोसाजाताहं तेरी जन्नत में 
में तुमे चाहता नहीं लेकिन ! 


१. विश्तेयण २. रातक्धी ३. दीघं एकतमे ४. समय (कित 
समय तुम क्या करती टौ) 


ऋ 1 | 


३८ जांनिसार्‌ श्रष्तर 


मे तुमे चाहता नहीं लेकिन ! 
फिर भी एहसास से» नजातर नहीं 
सोचता हं त्तो रज होता है 
दितको जैसे कोर उवोता है 
जिसको इतना सराहता हं में 
जिसको इस दर्जा चाहता ह्म 
उसमे तेरी सी कोई वात नहीं 
म तुके चाहता नहीं लेकिन ! 
(१९५३) 


#॥ © © 


एक लम्हा 


मुहूत में किसी की श्रांलो से इक लम्हे को श्रांखं चार हई, 
कु सांस क्रिसीकी रुक सी गई, कुं रूह मेरी थरा सी गर्ई। 
कुद पिछली वकरर्ये याद प्राई, कुं श्रहद> कभी कै याद प्राये, 
कख मेरी निगाहें शुक सी गई, कुं उनकी नजर शर्मा सी गईं । 


©^ ४ 0 ¢ 


१. भ्नुशरूतिसे र. ुटकारा ३. वायदे 


जांनिष्ठार श्रस्तर ३६ 


मुसाफिर 


मुख्ापफ्रिर ! कहीं राह मत भ्रूव जाना } 
जवानी की वादो के खन्दां* नारे, 
मोहव्वतके, गद केर रसां सितारे, 
तुमे रास्ते मे करेमे इशारे, 
क्रिथ्राहूम सिखा तुके दिल सगाना ! 
शरुसाफ्िर । कटं राह मत श्रूलं जाना } 
हसीन पे विजली गिरातां गर जा, 
तमन्ना फे शोते याता गुजर जा, 
नेतर पे गजर यं भिलाता गुजर जा, 
तुके जसे भ्राता नहीं भुस्कराना ! 
मुसाफिर ! फहीं राह मत भूल जाना ! 
मनाजिरं की देवी न जादू जगाये, 
कदम तैरे पकड न घागों साये, 
मयर दहर फली हाय जडे न भ्राये, 
तक्युल का“ रंगीन धोका न खाना ! 
मूसाक्रिर ! कहीं राहु मत भूल जाना ! 
इयारे से तुभकोबुलातेन साक्री, 
तुके मैवदेमे चिठा न साक्ती, 
तेरे दित मेँ ये वात उत्ते न साक्री, 
करि ये जिन्दगी क्या है, पीना-पिलाना ! 
मुरक्रिर ! कहीं रह्‌ मत श्रुल जाना ! 


१. मुस्करण्ते २. भग्काश ३. नृत्यशील ४, वर्प 


(0 जांनिसार अ्रह्तर 


बहत राह भ खानकाह" भितेगी, ` 
मन्ताद्रख की तफ़रीहगार्हैः भितेगी, 
मजाटेव की पुर-पैच राह मिलेगी, 
महीं जिनमें मंजिल का कोई छिकाना ! 
मुसाफिर ! कहीं राह मत भ्रूल जाना 1 
सरे-राह गरहार ` श्रक्सर मिलेगे, 
तहे-प्रास्ती* जिनके खेनर मिलेंगे, 
वहत तुको एसे भी रहवर* मिलेगे, 
फक्रत° याद है जिनको रस्ता भरुलाना ! 
मुसाफिर ! कहीं राह्‌ मत भूल जाना ! 
उठेगी गरजती धनेरी घटाय, 
ङकाररेगी क्या-क्या प्र॑वेरी फ़चार्ये , 
निगल नार्येगी राह काली वलां, 
# तुके भी न जुल्मत° वना ले निशाना । 
मुसाफिर 1 कहीं राह मत श्रुल जाना! 
कोई तुको वारी कहे भी तोक्याहै ? 
जवानी मजालिम^° स्हेभीतोक्याहै? 
जमीपरतेराखरंवहेमीतोक्यारै? ४ 
ये तेरा जमाना है तेरा जमाना! 
मुसाफिर । कहौं राह मत गल जाना ! 
(१९४२) 
दु यमम २. धेखो को ३. एीडास्यल ४. चरमो फी ५. भरास्तीन 
के नीये ६. नैता ७. केवले ८. वातावरण ६. श्रन्धकार 


१०, प्रत्याचार 


जानिसार्‌ श्रख्तर ४१ 


चिन्दपी 


टिमटिमाते हुए आर्ज पे" ये ब्रश्कों कीर क्ताद्‌, 
मु से इस दर्जा छप श्राप से इतनी देचार, 
मेने क्व तेरो मोहव्ेत से किया है इन्कार? 


मुभ को इक लम्हा कमी चैन मी ध्राया तुभ विन? 
दक्र ही एक दक्रक्रतञ तो नही ह लेर्विन, 
जिन्दगी सिषं मोहध्वत तो नहीं है भ्रमः! 


सोच दुनिया से श्रलग भाग के जार्येगे कहां? 
श्रपनी जन्नत भी बसार्ये तो वसयेगे कहां? 
चैनं इस पातमे-दफकार म प्रयो कहां? 


फिर जमाने से निग्रहं को च्ुराना कंसा? 
दद्र कौ जिद में फसाइज कोभ भुलाना केसा? 
सिन्दगी सिक्तं मोहन्वत तो नहीं है शरम" ! 


तीरे-दफ़लास सेः कितनों के कलेओे हुँ प्रिगार५, 
कितने सीनोंमे है धुटती हुई श्राह का गुबार, 
कितने चेहरे नजर श्राते हँ तवस्मुम का मजार, 
१. कपोल प्र २. भासुर्भो की ३. वास्तविकता ४. चिताग्रौके 


संसारम भ. फरतेव्योको ६. निध॑नता-रूपी तीरसे ७. घायल 
८, मुस्कराहट करा ६. समाधि 


र्‌ जांनिसार श्र्तर 


इक नजर भूल के इस सिम्त१ भी देखा होता, 
कुद मोहव्वत के सतिवा श्रौर भी सोचा होता, 
“ जिन्दगी सिफ़ं मोहव्वत तो नहीं ह श्रम"! 


रंजे-गुवेत केर सिवा जघ्न के पहलू भी तो है, 
जो टपक्ते नहीं श्रांषोंसेवोग्रपुभीतोषहै, 
जख्म खाये हृए मजदूर के वाजू भी तो र! 


खाक ग्रौर सून म गत्ता हँ नजारे कितने, 
क्रल्वे-इन्सां भे* दहकते है शरारे कितने, 
जिन्दगी सप्ठं मोहव्वत तो नहीं है श्रम" ! 


भरसा-ए-दहर पे* सर्माया-ग्रो-मेहनत की ये जंग, | 
शअ्म्नो-तहजीव के° रढ््ार से» उड़ता हृग्रा रंग, 
ये हक्रमत, ये गुलामी, ये वग्रावत की उमंग ! 


कृत्वे-प्रादम के* ये रिस्ते हुए कुहना" नासर, 
श्रपने एहसास से है फितरते-दन्सां "१ मजन्ुर, 
जिन्दगी स्फ मोहन्वत्न तो नदीं है श्रुयुम' 1 


१. प्मोर २. निर्धनतां के दुख के ३. लतपत ४ मानव-ह्दय में 
४. संार-स्पी मदान ६. पूनी प्रौर परिधम ७. धान्ति भौर संसत 
= मानव-हूदय के १०. पुराने ११. मानव-प्रए़ति 


जानिसार श्रष्तर ४३ 


आपको बन्दे-गुलामौ से, द्ुडाना दै हमे, 
खुद मोहव्यत को भी श्राजाद वनाना है हमे, 
इक नई त्यं ये दुनिया को सनातना है हमे ! 


तूभीश्रा, वत्त केसीनेमें शरारा वेन जा, 

तू भी श्रफ़लक्रे-वगावत काः सितारा वन जा, 

अिन्दगौ सिपफ़ं मोहब्बत तो नहीं है श्रजुम'! 
(१९५२) 


१. परतन्परता कौ कैद २. विद्रोह-ल्पी भ्राकादका 


॥#1 जांनित्तार्‌ अ्रह्तर 


जिन्दगी फे मोडपर 


हेष रहौ है स्वरू रंगीं वहार 
कितने नक्जारे ह जन्नत-दर-विनार' 
रास्ता तकती है क्व से रहगुजारर 
मृडके लेविन देखता हं वार्वार 
भ्रा गया ह दूर किसको छोडकर, चुप खड़ा हँ जिन्दगी के मोड़ पर 
जाने किसका है श्रभी तक इन्तजार । 
कितने होटों पर है प्रृहदे-दिलनशीं3 
बद्‌ रहै ह कितने दस्ते - नानी 
मुन्तजिर रै कितने श्रागरोश्े-हसी> 
मुभ्को तेकिन हैन जाते क्या यत्रीं 
रह्‌ गई है जम के इक जानिव नजर, चुप खडा ह जिन्दगी के मोड़पर 
जाने किसका दहै भ्रभी तक इन्तजञार ! 
होचुकीदै गुल उकफ़कं की सुधियां 
तीरगी रहै कारवां-दर-कारवां 
बुभच्ुका है मेरी नजरों मे जहां 
कु " नहीं भाच्ूम जाना है कहाँ 
जुस्मतों मेँ खो गर्‌ है रहगुजर, चुप खड़ा हँ जिन्दगौ के मोड़ पर 
। जाने किसका दै श्रभी तक इन्तजार ! 
(१९५३) 
1.1 © 
१. स्वगंकीगोदमें २. मां ३. हदय-स्प्धो प्रतिज्ञाय ४. सुन्दरियो 
कै हाय ५. सुन्दर गोदे 
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मराहिल' 
एक लम्हे कोभीश्रौक्तात की गद्दः न थमी, 
हुस्वै-दस्तूरः महो-सात* बदलते ही रहै । 
एकं लौ, एक लगन, एक लहक दिस में लिये, 
हम मोहव्वत की कठिन राह पे चलते ही रहे । 


कितने पूरपेच* मराहिल को किया तै हमने, 
वादिर्यां कितनी मिली बीच में दुशवार-गुजारः । 
सैकड़ों संगे-गिरां राह म हादल थे मगर, 
एक लम्हैकोभी दटौ न जुनँ की रप्तार। 


श्राज छे हँ बो घनघोर भ्रंधेरे लेकिन, 
जिन मेँ दृडे से भी भिलते नहीं राहों के सुराग्र^ । 
वो श्रधेरे, किं निकलते हुए उरती हो निगाह्‌, 
सामने होतो नजर भ्राये न मंजिल का विराग । 


मुभे वदजन)* नदो दोस्तकरि मेरी नजर 
वया हु्रा पेचो-खमे-राह मे +? उलभ है भ्रगर। 
रोदे-कुहसार की" हर लम्हा भटकती मौज "3, 
अपनी मंजितकौतरषफ़ही तो रहीं गर्मसफर१४। 


१. रात्ते, मंजिल २. काल-चक्र ३. नियमानुसार ४. महीने भौर 
वं ५. पेचदार ६. किन ७. मारौ पत्थर ( वाधारये }) 5८. उन्मादं 
&. चिह्व॒ १०.खफ्ा ११. मायंके पेर्चोमे १२. प्हाड़ी नदीकी 
१३. तहरे १४. गतिक्षी्त 


॥# जांनिसार भ्रष्तर 


मुभे वरगद्ता* न होतु किमेरा दिल है वही, 
क्या हृप्मा पिक्रर्के छाये हँ जो गहरे बादल । 
चदमे-जाहिरऽसेजोद्ुपजाये तो द्ुप जने दे, 
श्रत्र मे“ बुः नहीं जात्ती है करमर कौ मशग्रुल । 


भेरेचेहरेयपै जो है वत्त का शबगूं परती , 
है उसी श्रक्स* से धुंदला तेरा शार्ना-ए-दिल? 1 
श्रा कि यै लम्हा-ए-हाजिरः भी नहीं है श्रपना, 
है परे श्राज की जुल्माते से*° श्रपनी मंजिल । 


इन घुभ्रांधार श्रधेरो से गुजरने कै लिये, 
खूने-दिल से कोद मशग्रूल तो जलानी होगी । 
इश्क्र के रपता-मो-सरगश्ता जुनूं"१ को ए दोस्त ! 
जिन्दगानी की श्रदा अराज सिखानी होगी । 
(१६४६) 


१. चट २. चिता ३. बाह्य दृष्टि ४. बादल ५. चांद ६. श्रयकार- 
मपे प्रतिविम्पर ७, प्रतिछछाया °. दिल-र्पी धराईना ६. वतंमानक्षए 
१०. प्रषेरों ते ११. भ्रवेश-एणं भौर गतिशील उन्माद 
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फररेवे-बहार 
(एक लम्बी नर्म के कर वन्द} 
यूँ खुश था कि श्राजाद हुश्रा मेरा वतन 
खुदराथाकिद्भूटा वो गुलामी का गहन 
यं खुश था कि भ्रव रात ने खींचा दामन 
खु 


ढल, गया परुर्‌ के संचि में चमन प्राजमेय 
अपने गुलशन की वहारोपे है प्रव राज मेरा 
मैतोयंसुशथाकिवो वतत नहीं है श्रव दूर 
जब हर इक कासा-भ्रो-सागरर से* उठे मौज-सरूरउ 
चेह रा-ए-खाक पे उतरे गृहरो - सीम का नर 
रुगेनगुल से हौ शराबोर^ जवीने ~ मजदूर 
देरदहीक्यादै कलौदिल कौ चिली जाती दै 
सुद गते सवाव के तावर मिली जाती है 
भैतोयूं सृडा था कि पूलोंकी गुधेगी हैकल^ 
चांदनी खाक पे उलिगी रुपहला+° भ्रांचल 
मौज के१* पांव भें मोती की वजेगी छगल 
लबे-शू१२ नमं हवा श्रा के खिलयेगी कवल 
जालं जरतार शुग्राग्रों का^्बुना था मैने 
कितनी हसती हई किरनों को चुना्था्मेने 
१. प्रकट २. भीख मागन के प्याते भौरदारावकेष्या्ेसे ३.गदे 
कीर ५५ ८ का भ. पूलकेरेगसे ९, लतपत 
७. मजदूर का माया छ. स्वप्नफल ६. गते कावर १०. रजत 
११. लहर के १२. नदी किनारे १३. रजत किरनो का 


४ ~ जांनिसार श्रस्तर 


मेतोयूं खुशथारफिं श्रव गन उठे वो साज 

फल जायेगी फएजराग्रौ मे" भ्रुमले कीर श्रावये 

जरर-जरे मेँ समा जायेगा जौके-परवाज 

जिन्दगो श्रपनी श्रदाग्नों पे करेगी खुद नाज 
एक लं सीना-ए-प्ालम में* मचल जायेगी 
श्राज से वप्त की_ रफ्तार वदल जायेगी 

न सही भ्राज, हर इक जुत्फ़ संवर जायेगी . कले 

भ्राज रंगत है जो पूलों की निखर जायेगी कल 

मज्ज खाशाक की* गुलदान मेँ उभर जायेगी कल 

मौज गंगा की हिमालय से गुजर जायेगी कल 
श्रषना हर रंग धनुक खाक पै बरसा देगी 
कल जमीं हिन्द फो सुरशीदः कौ शर्मा देगी 

क्या खबर थी कि नजर खुद है नजारोका तलिस्म 

रात की रात है थे चाद-सितारोंका तलिस्म 

ये वरसते हुए मोती ह शरां का तलिस्म 

यू खिजँ द्युप के रचायेगी वहारो का तलिस्म 
टट जायेगा कोद दम मे ये अक्गमने-बहारः 
नोके-हर खार से“ टपकेगा भ्रभी खूने-वहार 


१. बातावरणमे रे.क्रियाकी ३. उड़ने भले की भरवृत्ति 
ॐ. संसारके हृदयम ५. कृूढे-करक्टको ६-सूरभकफो ७.जादृ 
म. बहार का जाहू ६. हरकटिकीनोकसे 
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हाय लगते हौ तो रगेुते-तर' दूटं गया 
हार गुधनेभी न भाया भा श्रमी, टूट गयां 
जाम लवत्कमभीनभ्राया था श्रभी, फूट गया 
मेरे ख्वावों को नही, कोई मुभे सूट गया 
मेनि जिस नक्डामें भरदी थी शक्क्र कोर तनवीरः 
यक्त ने सामने रख दी वही जलती तस्वीर 
क्या सवर थी कि गिरपतारे-सू" होना है 
संद को श्रीर श्रभी संदे-जवँः होना है 
इस चमन को श्रमी भ्रालूदा-ए-षं* होना है 
गम के शोल्े को श्रभी श्रौर फजूं< होनाहै 
क्या खबर थी कि फ़कत नाम दहै प्राज्रादी का 
ये भौ क तनं दै स्याद की सय्यादीका 
क्यास्वरथी कोई तदवीर न काम श्रायेगी 
गदिशे-वक्त^“ क्लिये सून का जाम श्रायेगौ 
सुर की मौज!१ न ह्गिज तदहे-दाम१२ श्रायेगी 
सुबह होने भी म पायेगी किं दाम ब्रायेगी 
किसको मालूम या ये जहर भी पीना होगा 
सदं फिर हिन्द के माये का पसीना होग 


१. भीगे हृए (चिते हए) शल का रंग़॒ २. सूर्यास्त कौ तातिमा 
३, भ्राभा ४, जादू भं गिरफ्तार ५. शिकार को ६. निष्ट भेर 
७, रक्तमयं =. भ्रधिक €. सिकरी कौ १०. समय का चक्र ११. प्रका ` 
की लहर १२. जालमे 


५० जांनिसार श्रत 


कुच हो, उम्मीद को सीने में कलक श्राज भीहै 
दिल में बुमते हृएु शते की चमकश्राजभीरहै 
पदाए-प्त्र मेँ, हत्को-सी धनुक भ्राज भीदहै 
फूल खिलने कौ हवाभ्रौं मे महक श्राजभीदहै 
इक जरा सब्र कि गुलरंग घटा चायेमी 
इस" गुलिस्तां मेँ कोई सुखं वहारं भ्रायेमी । 
(१६४७) 


१. बादल के परदे 
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पेग्राम 
(पिगतिश्धील साहित्यकार के छपिवेरन (लाहौर) फो] 


एकमेय ष्या दै फ़नकारो+ वत्त का भी पैगाम यही दहै, 
जीवन को हुम जीवेन दे देँ ्राज हमारा काम यहीहै। 
भ्राज चुत बन्दों ये दृनिया दो तवक्रों कैर वीच बटी है, 
चादौ सोने कै ्रंधियारे में जीवन की जोत घटी है। 
पूंजीवाद की सारी चालं निर्धन जनत्ता जान चुकी है, 
भ्राज ये दुनिया श्रपने ग्रस्ली दुहमन को पहचान शुकी है । 
प्क उटी है जनता सारी जन-जन गन-गन जाग उठा है, 
श्राज बगरावत काहर दिल से त्ूफानी इक राग उठा है। 
एक तरफ़ है श्रमृते सागर एक तरफ़ ह धारे विस के, 
पूछ रही है दुनिपा हम से बोलो ! श्रव तुम साय हो किसके ? 
क्या जनता का, क्या जीवन कारे मे श्रपमान करे हम? 
श्राग्रो सुने बन्दौं ्रब जानिवदारी का एलान करे हुम । 
हम साथौ ह मजलूमों के, हम साथी है मजदूर के, 
हम साथी दै दह्क्रानो के*, हम साथी ह मबदूरो फे। 
देखो देखौ कितने सखे खाक जमीं कौ फाक रहै हैः 
देखौ देखो जैल से हम को कितने साथी काकि रहै है। 
शुद्धः की तैयारी मे लगे है फिर से पूजीवादी दमन, 
भानो बनादेंश्रवको हुम धन वालोंही को युद्ध का ईधन । 


१. कलाकारो २. व्गोँके ३. किसानोके 


२ जासिसार श्रस्तर 


भ्राज दुखी हिर्दो पे, देखो मानवता की मौज उरी, 
श्रस्न का पर्चम> हाथ में लेकर जनता की इक फौज उरी । 
भ्राज स हूर इक गीत हमारा ववर्त की इक ललकार वनेगा, 
श्राज से श्रपने हाथों में खुद श्रपना क्रलम तलवार बनेगा 
श्रषने गीतों श्रीर न्मौ से रग नया वरसा देँ भ्राग्रो, 


लाल फरेरा* श्राज श्रदव* की दुतिया पर लहरा दे ्राप्नो । 
(१६४६) 


© ए ¢ 


हेजार काकुले-गेसी में * पेचो-खम° हँ तौ क्या ? 
ये जुलफ़ श्राज नहीं कल संवर तो सकती दै ॥ 


© © © 


१, हव्यो षे रे. लहर इ. भंडा भंडा ६. साहित्यकी 
६. संसार-ख्पी केशो म ७. उलस्छाव 
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श्रस्त-नामा 

{एक लम्बौ नक्म का कु भाग) 

पिला साक्रिया वादा-ए-खाना-साज+ , 
कि हिन्दोस्तां पर रहै हमको नाज । 

मोहब्बत है खाके-वत्तनर पे ह्मे, 
मोहन्बत है अपने चमन से हमे। 

ह्मे श्रपनी सुबह से शामों से प्यार, 
* ह्मे अपने शहरो के नममोँसेप्यार। 

हमे प्यार भ्रपने इर दक गांव से, 
घने वरगदों कौ घनी दवि से। 

हमे प्यार श्रपनी इमारात से , 
हरमे प्यार श्रपनी रिवायात से* । 

उठाये जो कोई नजर क्या मजाल, 
तेरे रिद" लेँबढ्‌के श्राखें निकाल । 

सलामत रद श्रपने ददतो-दमनः , 
रहै गुनगुनाता हमारा गगन । 

निगाहै हिमालय की ऊंची रहै, 
सदा वचाँद-तारों को दूती रहै। 

रहे पाक गंगोत्री की फवन, 
मचलती रहे जुत्फगंगो-जमन । 

रै जगमगाता ये संगम का रूप्‌, 
‹ चमकती घुनक चादनी, नमं घुप। 

१, घर की खंची हई (तेज) रारे २. देश की मिद्टी ३. भवनों 
ञे ४. परम्पराम्रोसे ५. मधप ६. जंगल भौर टी्ते 


1 


जांनिसार श्रख्तर 


भलकती रहे ये अर्णोका की लाट, 

ये गोकुल कौ गलियाँ, ये कारी के घाट 1 
लुटाती रहँ श्रपने नैनो का मद, 

यै सुवहे-वनारस, ये शासे-भ्रवध 1 
महाता रहै नमे करिरनों मे ताज, 

रहे ता-क्रयामत मोहन्वत की लाज । 
श्रजनता फे दुत्त रक्स^ करते रहै, 

हसीं ग्रारर् ताये -से भरते रहें) * 
रेष मुस्कराती हसीं वादियां, 

"रह याद जंगल कौ शह्-जादियां 1 
हरी सेतियां लहलहाती रहै, 

जवां लड्कियां गीत गात्ती ररहै.। 
लहकता रह सन्न मैदां मे धान, 

जमीनों पै विद्ते रहँ आसमान 1 
फजा* मे चटायं गरजती रहे, ॥ 

जवां छागलं तटं पे वजती रह । 
उडत्ती रहे धवलो को हवा, 

मल्हार की वृदो मे गंज सदा। 
महकंते रहं सल्क रामों के वोर, 

ब्यती रहे पीय भूते की डोर। 
पपी कौ पी-पी तो कौयल कीक्रुक, 

उराती ददै नमं सीनों मे हृक। 


१. मृत्य २९. सुन्दर गुफाये ३. प्रसंन ४. भ्राकाशर 


जोनिसार श्रह्तर 


दहुकेती रट पाक होली की प्राग, 

रहे खेलती नायां पी से फाग। 
सदा गये राधा कन्हैया के गुन, 

मचलती रहे वन में मुरली की धुन । 
सलामत ये मथुरा की नगरी रह, 

छलकती ये रंगों की गगरी रहे। 
रहैये दिवाली की जगमग बहार, 

मंडे पे जलते दियों की क्रतार। 
फा रोशनी में नहती रहे, 

हमारी जमीं जगमगाती रहे। 
रहे ये वसन्तो के मेले की घम, 

रहे शाद ये मीत गाति हुषुम । 
हसीनों के लकं वसन्ती लिवास, 

रहे नमं वेहरों पे हृत्की मिठास । 
हसीं राखियां भलभलाती रु, 

फरमाभम सितारे लुटाती रहें। 
रहं भ्रपने भाई पे बहनों को नाज, 

ये मासूम नर्मी, ये मीठा गुदा" । 
घरों का तक्रद्दुसर रहै वरक्तरार, 

येवेटोंके माथेपे मारीं का प्यार। 
रहे शादो-भ्रावाद सहनौ की प्रम, 

रहँ आंगनों में चहकते युजूमः । 


१. नर्मी २. पविवत्ता ३. ितारे (बच्चे) 


५६ जांनि्तार भ्रष्तर 


सलामत रहे दुल्हनौ कौ फवन, 
सलामत रह दिल में खिलते चमन 1 
सलामत रहै प्रंखडियों की हया! , 
सलामत रदे धुं कौ श्रदा। 
सलामत दोप कौ रंगीं वहार, 
सलामत जवां चलो का वक्रारर 1 
सलामत रहे पाक श्रफ्यां3 काचर , 
सलामत रहे बीदियों का ग्रूर । 
सलामत रहै काजलों की लकीर, 
सलामत रहै नमं नजयों के तीर। 
सलामत रदे ब्रडियों कौ खनक, ` 
सलामत रहे कंगनों कौ चमक । 
सलामत हसीनों के सोलह सिगार, 
ये जूडे पे लिपटे चेली के हार! 
सलामत रहँ भिरग-नैनों के चान, 
सलामत रहै मरने वालों को शान । 
सलामत वफाग्रों के रमां रह, 
सलामत मोहव्वत के पमां“ रहं । 
सलामत रहँ हीररभे के ग्रीत, 
रहे हारम भी मोहन्वत की जीत। 
लजाना रहे, मुस्कराना रदे, 
मनाना रहै, रूठ जाना रहे। 
१. सञ्जा २. छान (गौरव) डउ.मये का प्विव द्र 
$. ध्रका्च ४. भ्रण 


जातित्तार अच्तर भ७ 


मौट्व्वत के चङ्मे उवलते रह, 
जरवाँ-साल" नम्मों मे ढलते रहै) 

रहै जोश" खौ शवनसी शायरी, 
भै-प्रो-गुल को मौर हसी साहरीः । 

दिलों पर रहे वज्द-प्रामीं सुतरुत* , 
रहे गुनगुनाता हमरा भेषदूत । 

रहै ध्रूम ्देगोर-भो-दक्रबाल' की, 
रहै शान पंजाब-भ्रो-वंगल की 1 

रहै साम भ्रपने मरदव« का बुलंद^ , 
दिलों मे समाया रहै प्रेपचन्द'। 

सदा जिन्दगानी गरजल्वो रहै, 
समाने मे श्रालिव' का दीवान रहै} 

मचलती रहे मस्त बोना फी लैः 
वरसती रहे सत रंगों फी मे) 

दहकता रहै श्रपने दीपक का राग, 
कलेजो मेँ लगती रहै न्भ श्राय । 

रहे गंजती धुधर््रों की खनक, 
द्रं की * सदा^° ढोलकों फी गमक } 

यह भ्रमर, यै कत्थक के तोडे ररह, 
जवां नाच दिल को भभोडे रहं । 


१. नवीनतम २. जौश्' मलीह्यवादी ३. दारय पौर पूलौ भी 
सुन्दर जाद्रमरी ४. मदीसी चुप्पी ५. साहित्य ६, ऊंपा ७, भीष ` 
गने वाली ८, कविता-सग्रह ६. सफ़लि्यो फी १०. भावा 


जांनिसार अरष्तर 


रहै साक्रिया वादाच्चाशें कौ सैरः 

रहै साक्रिया तेरे प्यारोंकी सैर । 
उभरता रहै जिन्दगानी का जोल, 

रहै तेरे सदिं को दुनिया का होश । 
सलामत तेरा जाम-गओ-मीनाः रहे, 

वड़े लुत के साथ पीना रहे। 
उठा जाम हौ दौर साक्री रहै 

जहां मे सदा श्रम्न वक्री रहे। 


(१९५२) 


~ 
१. मपो की २. सुराही भ्रौर प्याला 


जोनिसार ्रस्तर ५६ 


२५ दिसम्बर 
{क्षिया' को) 


ये तेरेप्यारकी खुशन्रु से महकती हुई रात, 
शअ्रपने सीमे ह्ुपाये तेरे दिल की धड़कन, 
शरान फिर तेरी ग्रदासेमेरे पास श्रा है। 


श्रपनी भरंखों में तेरी जुत्फ़ का डातते काजल, 
्रपनी पलकों मे सजाये हुए ्ररमानों के ख्वाव, 
स्रपने अ्राचल पे तमन्ना के सितारे टंके। 


गुनगनाती हई यादों की लें जाग उली, 

कितने गुचरे हए लम्हों के चमर्वते जुगनू 

दिल के हाले मे" लिये नाच रहे है क्वसे। 
करितने लम्हे जो तेरी जुल्फ़के साये के तले, 
गरक्रं होकर तेरी श्रांलोके हसी सागर मेर , 
रमे - दौरां सेः बहुत दर गुजारे मैने। 

कितने लम्हे कि तेरी प्यार-भरी नजरोंने, 

किस सलीक्रे से* सजाई मेरे दिल कौ महफिल, 

किस फररीने से* सिखाया मु जीने का शऊर 1 


# २५ दिक्षम्बर शांनिकार यल्तर' पौर उसकी स्वर्गवासी पली 
शसक्षिया' की श्ादीकी वर्पगाठकादिनदहै। 

१. कुडलये >, प्यते मे ३. सांखारिक दुस्य से ४. युन्दरदेगसे 
भ. तरीकेमे 


६० जानिसार ब्रस्तर 


कितने लम्दै कि हसी नमं सुवक १ श्रत्स' से, 

सूने वदृकर मेरे माये का पसीना पौदा, 

चांदनी वन गई राहों की कंडी धूप ममे । 
कितने लम्है कि गमे-जीस्त केः तूफ़ानों मे, 
जिन्दयानी की जलाये हुए बागरी मशम्रल, 
तू मेरा भ्खमे-जवां> वन के मेरे साथ रही। 

कितने लम्हे कि ग्रमे-दिल से उभर कर हमने, 

इक नईं सुबहे-मोहव्वत कौ लगन ॒भ्रपनाई, 

सारी दुनिया के लिये, सारे जमाने के तिये । 
इन्दी लम्हों के गरुलावेज* शरारो का तुभे, 
गुंघकरं भ्राज कोद हार पहना दरू, प्राजा, 
च्रुमकर मांग तेरी तुभको सजा दू भ्राजा। 

(१६५२) 


१. हल्के २.जीवनके दुरखोके ३. ठढड संकल्प भप्रमके 
प्रभाती ५. पफूलोंरेते ५ ध 


जानिसार भस्तर ६१ 


खके-दिल 
( श्वक्ियाः ॐे देह्य प्र लखनऊ से जति हुए) 
लेखनं मेरे वतन, मेरे चमनज्ञार› वतन ! 
तिरे गहबारा-ए-प्रागो् र्मः णे जने-बहारः 
श्रपनी दुनिया-ए-दसी* दपन कयि जाता ह 
तूने जिस दिल को धड्कने की श्रदा बस्सी धी 
श्राज वो दिल भी यहीं दपन कयि जाता हं 
दफन है देख मेरा ग्रहदे-बहारां" तुक में 
दपन है देख मेरी शूहे-गुलिस्तांः तुभ मेँ 
भेरी गलपोश जवांसाल< उमंगों का सुहाग 
भेरी शादाव तमन्ना के महक्ते हए, स्वा 
मेरी बेदार जवानी के फएरोजां* मटो-साल"* 
मैरी धामो की मलाहत ११, मेरी सुवहों का जमाल १२ 
मेरी महफिल का फसाना, मेरी खलवत का एस १3 
भेरी दौवानगी-ए-शौक१*, मेरा नाे-जुनू"* 
मेरे मरने का सलीक्रा, मेरे जीने का शऊर 
मेस नाभूसेवफ़ा, मेरी मोहव्वत का ग्रूर 
मेरी नउमो का तरन्तरुम, मेरे नम्मों की पुकार 
मेरे रे की सजावट, मेरे गीतों कां सिगार 
१. वाटिका २. गोदके पालने मे ३. वसन्तो के शीवन ४, सुन्दर 
संसार ५. वहमरोंका जमाना ६. वाग्र की श्रात्मा ७. फलों से लदी-ढकी 
म. जवान ६. प्रकाशमान १०. महीने भ्रौर वपे ११. सस्तौनापन 


१२. सौन्दयं १३. एकाकीपन का जाद १४. दक का दीवानापन 
१५. उन्माद फा गौरव 


६२ ` जांनतिसार भ्रष्तर 


लखनऊ ! श्रपना जहां सोपि चला हु तुमको 
भरपना हेर स्वावे-अवां* सौप चला हं तुभको 
अपना समरयिा-ए-जांर सौप चला हं तुको 


लखनऊ ! मेरे वतन, मेरे चमनजार वतन 1 
ये मेरे प्यार का मदक़नञ ही नहीं है तनहा 
दपन है ईसमे मोहव्वत के खजाने कितने 
एक उन्वान रमे मु्मिर+ ह फ़साने कितने 
इक वहन श्रपनी रफाक्रत कौर क्रसम खये हए 
एकमांमरकेभीसीने्मे लियि मां का गुदाजभ 
श्रपने वच्वौ के लडक्पन को केलेजै से लगाये. 


श्रपने लिलते हृए मभरम शबरफों के, लिये 
वंद गश्राखों मेँ बहारों के जवां स्वाव वसीये 


यै मेरे प्यार करा मद्फ़न ही नही है तनहा 
एक साथी भी तहे - घ्राक^ यहां सोती है 
श्र्सा-ए-देहुर के१° बेरहम कशाक्दा का शिकार 
जान देकर भी जमाने से न माने हुए हार 
श्रपनै तेवर में वेही भरर्मे-जर्वसाल११ लिये 


१. जवान सपना २.जीवनकोपूंजी ३. क्त्र ४. शौर्पक 
५. निहित ६. साथ की ७. ममत्ता ८. कलि्यो के ६. भिदटरीके नीचे 
१०. स्ार-स्पी युद -सेव कौ १२. जवान सक्त्य 


जांनिसारं प्रस्तर ध ६३ 


देख इक शाम्मम्र सरे-राहगु्रर जलती है, 
जगमगाता है श्रगर कोई निशने-मंचिल, 
जिन्दगी श्रौर भी कुचं तेज क्रदम चलती है। 


लखनऊ ! मेरे वतन, मेरे चमनजार वर्तन ! 
देख इस सख्वावगहे-ना पे कल मौजे-सवार 
लै के नौरोजे-वहारां कीः खवर श्रयेगी 
सुखै पूलँ का वड़े नासे गंधे हए हार 
कल इसी खाक पे गुलरंग सहर भ्रायेगी 
कल इसी लाक के अरयो मे समा जायेगा रंग 
कल मेरे प्यार की तस्वीर उभर भ्रायेगी 


ठ मेरी ष्दै-चमन ! खाके-लहद से" तेरी 
श्राज भौ युमको तेरे प्यार कौीब्रु प्राती है 
ज्म सीने के महते है तेरी सुरद से 
बौ महक है कि मेरौ सांस धुटी जाती है 
मुभ से क्या वात वनायेमो जमाने की जफा 
मौत खुद श्रंखं मिलते हृए शमी है 
भै श्रौर इन प्रांलों से देखूं तुमं पेवदे-जमींर 
दस क्रदर शुत्म, नही, हाय नही, हय नहीं 
श-प्रेभिका के शयनागार पर २. प्रभात-समीर की तरह 


8, वसन्त के श्रागमन कौ ४. मलावी प्रभात ५.क्द्रकौभिहटरीसे 
६. जमीन मेदप्रन 


दथ जांनिसारं श्रष्तर 


कोई एे काञ्च युका दे मेरी श्रांखों कै दिये 
छीन ले मभते कोई काश निगां मेरी 
ठे मेरी क्षम्मग्र-वफ़ा! ए मेरी मंजिल के चिराग्र 
श्राज तारीक^ हई जाती है राह मेरी 


तुको रोऊंभीतो क्या रो कि इन श्रंलों में 
अश्क पथर कौ तरह जम से गये है मेर 
जिन्दगी ग्रस - गहे - जहे - ग्रसलसलर ही सही 
एक लम्है को कदम थम से गये ह मेरे 


किर भी एस प्र्या-गहै-जहदे गुस्लसल से गभ 
कोई श्रावाज पे श्रावाच दिये जाता है 
ग्रान सोता ही तुके छोड़ के जाना होगा 
नाज ये भी ग्रमेन्दीरां काः उठाना होगा 


चिन्दगी देख मुके हवमे - सफ़र देती है 

एक दिल शोला-व-जां* साय लिये जाता हु 

हर कदम तूने कमी श्रुरमे-जवां* यच्या थां 

भै बही भ्रष्मे - जवां साय सिये जाता हं 

चरूम॒ कर श्राज तेरी सके-तहद कै" जर 

श्रनगिनत पल मोहुन्वत कै चड़ाता जाऊं 

१. प्रघेयी र. नरेतरसंप्राम फार ३.साखारिकिदुणीषा 
४. गतियीलत्रा का प्रदेशा ५. भराय फी तरह दद्क्वा ६. जवानि गंकत्प 
छ.श्त्र फी मिटटरीके 


जांनिसार अष्तर ६५ 


जाते इस सिम्त कभोमेरा गुजर हो किन 
शरारी बार गले तुभको लयाता जाऊं 


सखन ऊ } मेरे वतन, मेरे चयनजार वतन } 


देख इस खाक को श्रखोभें वसा कर रखना 
दस अ्रमानत को कलेजे ते लगाकर रखना 
लखनऊ ! मेरे वतन, मेरे चमनजार वत्तन ! 


(१६५३) 





श. प्रौर 


६९ जानिमार श्रष्तर 


खामोक्च श्रावाच 


(जनवरी कौ चोदनी रातत मे 'सफियाः के मजार पर) 


कितने दिनम भ्रयिहो साथी, 
मेरे भरोते भाग जगाने 1 
मभते भरल, इस एक वरस मे, 
क्या-क्या बीती तुमपे न जाने । 
देखो कितने थक सेगयेहो, 
कितनी थकन आंखो में धुल है। 
अ्आश्नो तुम्हारे बास्ते साथी ! 
भ्रव भी भेरी श्रागोश खुली है । 
चूपहोक्यो,कयासोचरहैहोर 
` श्राश्रो, सव कु राज भुला दो 1 
श्राग्नो, श्रपने प्यार से सायी, 
फिरसे मुभे इक वारजिलादो। 
इतने दिन के वाद कही तुम, 
म्राये हो सान मेरे दारे! 
भ्राज प्रधेरे श्रेयना मोरे, 
नाच उठे हँ चांद ~ सितारे। 


जानिसार अतर 


देखो कितनी रत हसीं है, 
जैसे मेरा प्यार विला हो। 
भ्राज ततो सी जोतहै जैसे, 
चाद जमींसे श्रान मिला हो। 

बोलो साथी, कुच तो बोलो, 

कव तक भ्राखिर प्राह भरूगी ? 

तुमने गरक पर नाज कयि है 

भ्राज मे तुमसे नाज करूंगी । 
* श्राग्नो मँ तुमसे रूढ सी जाऊं, 
श्रा मुकेतुम हंसके मना लो 1 
मुक मे सचयुच जान नहीं है, 
श्आग्नो मुके हाथों से उठालो । 

तुमको मेरा गरम है साथी, 

कैसे श्रव इस गरम को श्रुलाऊं 1 

श्रपना खोया जीवन बोलो, 

भ्राज कहां से दंड के लाञं। 
ये न समभना मेरे साजन! 
देनसकी मै साथ तुम्हारा । 
ये न समना भेरेदिल को, 
भ्राज तुम्हारा दुख है गवारा । 

`ये न समना मने तुमसे, 

जानक गर मुंह मोड़ लिया है। 

ये न समना मेने तुमसे, 

दलि कानाता तोड़ लियादहै) 


६७ 


जानिसार प्रस्तर 


यै न समभना मेने तुमसे, 

आन क्रिया है कोर बहाना) 

दुनिया मुभे रूठ चुकी रै, 

साथी तुम भरून जाना। 
राज भी साजनमे हु तुम्हारी, 
आज मौ सुमहो मेरे श्रपने। 
श्राज भीइनग्रा्ोमेक्मेरहै 
प्यार के गहरे श्रनमिट सपने 1 

दिल की धड़कन इूव भी' जयि, 

दिल की सदाय थक न सकेगी { 

मिट भी जाऊं फिर भी तुमसे, 

मेरी वफारथें थक न सकेगी) 
ये तो पूरो तुमसे दुटकर, 
भेरे दिल' पर क्या-क्या ग्री । 
तुम विन मेरी नाव तो साजन, 
एसी इवी फिर न उभरी) 

एक तुम्हारा प्यार वचार, 

वर्ना सव कुद लुट-ता गया है ! 

एक मुसलेसल रात कि जिसमे 

प्माज मेरा दम घुट-साययादै। 
आज तुम्हारा रस्ता तेकते, 
मेने पूरा साल वितताया। 
कितने तुनो कौ जद पर, ` 
मेने श्रपना दीप जाया 


जानिसार श्रष्तर ६६ 


तुम चिन सारे मौसम वीते, 
श्राये कोके सर्द ह्वा के । 
नम॑ गलावी जाड गुदरे, 
मेरे दिल मे भ्राग लगाके) 

सावन प्राया धूम मचाता, 

धिर-धिर काले बादल दाये! 

मेरे दिल प्र जमसेग्येरहै, 

जनि कितने गहरे साये। 
` चांदसे जय भी वादल गुरा, 
दिल सै गुचरा भक्स तुम्हारा! 
पल जौ चटके मेने जाना, 
तुमने दायद भुभको धकारा । 

आई वहारे गुकको मनाने, 

तुम विनमेतोमुंह्‌ सेन वोली। 

लाख पजा मे गीत-से गजे, 

लेकिन मेने ्रांख स सोली) 
कितनी निखरी सुव गुजरी, 
कितनी महकी शामे खाई 1 
भेरे दिल को दुर से तकने, 
जानि कितनी यदे श्राई । 

इतनी मुद्‌त बाद तो पीतम, 

अ्आजकली हिरदयकी खिली है} 

कितनी राते जाग के साजन, 

श्राज मुकेये रात भिनी है) 


जानिसारे प्रस्तरं 


वोलो साथी कुद तो बोलो, 

कु तो दिल को वात वताग्रो । 

भ्राज भी मुम से दुर रोगे, 

श्राभ्रो, मेरे नजदीक तो श्राप्नो ) 
शआरग्नो मँ तुमको बहला लगी, 
वैठ तो जाश्रो मेरे `सहारे। 
श्राज तुम्हें क्यौ गम है वोनो, 
भ्राज तोम है पास तुम्हारे । . 

ग्रच्छा मेरा गम म भुलाग्रो, 

मेरागरमहरग्रमभेममोलो। 

इससे भ्रच्छी वात न होगो, 

येतो तुम्हें मन्जूर है वोलो 1 
ठव से श्रपना दिल न दुखाना, 
मेरे लिये प्र्य्याद न करना । 
मुकसे कुमी प्यारश्रगरदै, 
मेरा गरम वर्याद न करना) 

मेरेगम को मेरे दायर! 

श्रपने जवां गतोंमेंरघानो। 

मेरे गम को मेरे शायर! 

सारे जग फौभश्रायवनासो। 
मेरे गम को ध्रांच से रावी, 
यकः उटेगा भ्ररम तुम्ारा1 
वाततौ अवह लासो हिति को, 
षरे प्रपने प्यारफा धारा। 


 जोनिसार अख्तर ७१ 


भै जो तुम्हारे साथ नदीं 

दिल को मत मायूस करो तुम । 

तुम हो तनहा तुम हो श्रकेले, 

ेसा क्यों महसुस करो तुम । 
अज हमारे लाखो साथी, 
साथी ! हिम्मत हार न जाग्रो। 
भ्राज करोड़ों हाय वदृगे, 
एक जरा तुम हाथ वदाम्नो | 

श्रच्छाश्रवतोहस दो साथी, 

वर्ना देखो ये सौ पदुगी। 

वौलो साथी, कुच तो बोलो, 

श्राज मेँ सचमुच तुमसे लङ्ग । 
जाग उटी लो दुनिया मेरी, 
आईहेंसी वो लव ये तुम्हारे । 
देवो देखो मेरी जानिव, 
दौड षडे टै घांद-सितारे। 

भिलमिल फिलमिल किरं आई, 

मुभको चन्दन हार पहनने । 

जगमग जगमग तारे श्राये, 

फिरसे मेरो मांग सजने! 
श्राई्‌ हवार्ये कामि चजाती, 
गीतों मोरा भ्रगना जागा 
मोरे माये भमर दमका, 
मोरे हाथों कंगना जागा 


जानिसारं प्रस्तर 


जाग उठा है सारा भ्रालम, 

जागं उदी है रात्त मिलन की1 

श्राग्रो जमीं की गोद में साजन, 

सेन सजी है श्राज' दुल्हन को । 
श्राग्नो जाती रोत है साधी! 
प्यार तुम्हारा दिल मेँ भरल्‌ू। 
श्राग्नौ तुम्हारी गोदरे साजन, 
थक कर श्रांखे वंदसी करलूं। 

खद्रो साथी} दुर उपक्र फा, 

समं किनासय कापि उठा है। 

मेरे दिल की धड़कन वनकर, 

मुवह का तारा कांप उठा दै। 
दिल कौ धड़कन! इव के रह्‌ जा, 
जागो नन्जो ! थम सी जाश्रो । 
फिरसे मेरौ बेनमश्रांलो ! 
पत्थर चन करजमसीजाग्रो। 

मेरे गरम काग्रमन करो तुम, । 

श्रच्छा श्रवसे गरम न करूगी। 

मेरे इरादों वाले सायो, 

` जागरो मे हिम्मतकम न करूगी । 

तुमको हेसकर रुट्सत कर दू 

सव कु ने हस के महा है। . 

तुम विन मुक में कुट न रहेगा, 

भ्रु" भी भ्रव क्या खाक रहार! 


जनिसार श्रस्वर ७३ 


देखो क्तिने काम पडे दै, 
शअरच्छा अव मतं देर करो तुम) 
कैसेजमकेरहसे ग्ये हो? ˆ 
इतना मत ्रंधेर करो तुम । 
बोलो. तुमको कंसे रोकूं? 
दुनिया सौ इतल्जाम धरेगी । 
पसे पागच प्यार को साथी, 
सारी खत्क्रतः नाम धरेगी। 
श्राप्नो मे उल्मे वाल संवार, 
मुस कीर कामतोलेलो। 
फिरसे गले इक-वार लगाकर, 
प्यारसेभेरानामतोलेलो। 
अच्छा साथी ¡ जाग्रो सिधायो, 
रच कौ इतने दिन न लगाना } 
प्यासी ग्रंखें यह तकेगी, 
साजन जल्दी लौट के आना। 
लेकिन स्टये श्हरो साथी, 
दिल कोज्रातेयारतोकरलू। 
भ्राम्रो मेरे परदेसी साजन, 
श्रा मे तुमको प्यारतो करू । 
| † (१६५४) 
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१. दुतिया या जनसाघार्ण 


छ जानिसार श्रस्तर 
ष्लदीजाः के नाम 


श्राज की रात तो मन्सुव" तैरेनामसेहै! 
श्राज क्यों चांद-सितायों पे नजर जायेगी ? 
क्या रखा है जो बहारों प नजर जायेगी ? 
कितु सुद मह्वशाने-चमने-शरदाम सेः है। 
आज की रति तो मन्पुबतेरे नामसेहै। 


एक तुगरियान-तरव> है मेरे काशाने मेभ, 
जिन्दी नाच उठी है मेरे चीरे भे, 
शहर मे एक फ़रयामत तेरे द्क्दाम से है । 

आज की रात तो मन्सूुवतेरेनामसेरै। 


दिल की धड़कन को दशर की जरूरत न रही, 
किसी रंगीन नजारे की जरूरत न रही, 
रंग नजरोंमें तेरे भरारिजो-गुलफ़ाम सेः है। 
भ्राज कौ राते तो मन्सूबतेरेनामसेहै)] 


तेरी पलकों के कपकने की भरदा काफी दहै, 

तेरी सकती हुईं प्रांखों का नदा काष्री हैः 

श्रवन दीश्चेसेश्गरजदहैन मै-ग्रो-नामसे< है) 

अराज की रात तो मन्ुव तेरेनामसेरै! 

१. संबंधिव २. फुलवाडी से सम्बन्धित ( स्तुभो } चद देरी 
सुन्दरिर्यो मे ते ३.भ्रानन्द की बाढ़ परमे ५.भ्रागमनति 
६. पुष्पव कपोर्लो दै ७. शराव की वतत पे म. शराव भरौर 
प्पाले षे 


जांतिसार ्रख्तर ७५ 


महकी - महकी तेरी जृल्फ़ों की धटा छाई है, 
तरु मुके कौनसी मंजिल मं उडालाईदटै? 
जिन्दगी दुर बहुत शोरिदो-श्रालाम से" है । 

भ्राज की रात तो मन्सरुवतेरेनामसेदहै। 
दिल भँ उतरी चली जाती हैँ निह तेरी, 
मुकको हत्क्रै मेर लिये लेती है वाह तेरी, 
इक उजाला-सा मेरे गिदं सरे-शाम सेऽ है । 

भ्राज की रात तो मन्व तेरेनामसे दहै! 


तेरे एहसास पै दुनिया कौ लताफ़त* सदके५, 
तेरी वदनाम वफ़ा पर मेरी शोह॒रत सदफ, 
इक खुदी तुको मेरे प्यार के इत्जामसे है, 
भ्राज की रात तो मन्सुब तेरे नामसे है! 


दिलमें इक शौक का तूफान बपा रहुनेदे, 
श्रपना सिर तुमेरे शाने वपे मुका र्हनेदे, 
इद्र बेताब सही हुस्न तो प्रारामसे दहै, 

भाज कौ रात तो मन्सूव तेरे नामसेरै! 


(१९५७) 
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१. दुवो विपदाभ्रो के कोलाहल से २ पेरेमे ३. सघ्याीतेही 
४, भृदुलता भ. न्योद्धावर ६. क्रे पर 


७६ जांनिसार प्रस्तर 


श्रारी सुलाक्रात 


मत रोको इन्दं पास भरने दो 

ये गभस मिलने प्राये ह; 

में खुद न जिन्हें पहचान सकं 

कूद इतने धुते सये है 
दो पांव वने हरियाली पर इक तितली वैटी डली पर 
कु जगमग जगन जंगल से कु भूमते हाथी बादलसे 
ये एक कहानी नीद भरी इक तस्त पे वटी एक परी 
कद गुनगुन करते प्रवाने दो नन्दे - नन्दे दस्तान 
कुछ उईते रंगं भुव्वारे शव्दः के दोपटृटे के तारे 
ये चेहरा चवन्नेह्ूदीका ये दुक्डा मां कीनब्रूड़ीका 

मत रोको इन्द पास श्रानेदो 

-ये मुभसे मिलने श्रये है 

मे खुद न जिन्हें पहचान सकू 

कुख इतने घुदले साये है 


अरलसाई हुई रुत सावन कौ 
ष्क टूटी रस्सी भूते की 
सुलगी-खी परंगीदी जाडं में 
कुद चांदनी रते गमी की 
कख रूप हसीं फायानों का 
कुहार महकती कलि्यो के 


१.परोदा 


कुद सोंधी सुद्र श्रांगन की 
दक चोट करवती कुत्दे फी 
हक चेहरा कि्तिनी श्रडमे 
हक लव परर वाते न्मी की 
कुद रंग हरे मैदानो का 
कुछ नाम वतन को गलियों के 


जोनिसार प्रख्तर ७७ 


मत रोको इन्द पासभ्रानेदो 
ये मक से मिलने श्राये है 
मै खुद न जिन्हे पहचान सक्‌ 
कुच इतने घुदते साये है 


यु चांद चमकते गालो के 
कुद नाजुक शिकनेंश्रांचलकी 
क सुखं दुलाई गोट लमी 
इक छल्ला फीकी रगत का 
रूमाल करई रेशम से कटे 


कुच भंवरे काले वालौं के 
दो श्रांखें रोशनदानों की 
क्याजानेक्वकी चोट लगी 
इक लाकट दिल की सूरत का 
वोखतनजोकभीमैने नषे 


मत रोको इन्दं पासश्रानेदो 
ये गु से भिलनेश्राये हँ 
मै खुद न जिन्हे पहचान सकृ 
कुच इतने धृदते साये ह 


उजडी हई मांगें शामौंकी 
कुछ टुकंडे खाली बोतल के 
गुविलरेतिनकै चिलमनके 
कु तारे ये रयि हए 
कुछ शेर पुरानी गर्लों के 
टरो हई इक श्रद्को की गली 


१. सीपंक र््भांपुपरोकी 


श्रावाज् शिकस्ता जामींकी 
कु धुर टूटी पायल के 
कुछ पुरे अपने दामन के 
कु गीत कभी के माये हुए 
उन्वान^ श्रधरी नमो के 
इक खुश्क क्रलम, इक वेद घडी 


७८ 


जानिसार ग्रघ्तर 


मत रोको इन्हें पासम्रानेदो 
ये मुस मितने घ्राये है 


मँ खुद न जिन्द पहचान सकू 


1 


कुछ इतने धुदते साये हँ 


कुष साथी दटे ष्टे से 
कुद विगड़ी-विगडी तस्वौरे 
कुद सू छलके-छ्लके से 
कुछनव्श ये हैरा-दैरांसे 
कख उजड़ी-उजड़ी दुनिया 
कुछ विखरे-विखरे सपने हँ 


कृ ॒रिच्ते द्टे - ट्टे से 
कु धुंदली-धुंदली तहरी" 
कुछ मोती ढलके-ढलके से 
कुछ अक्स ये लर्जा-लर्जा* से 
कु मटकी - भटक आरालार्ये 
ये गौर नहीं सव श्रषने है 


मत रोको इन्हें पासश्रानेदो 
ये मसे मिलने भ्ये दहै 
मेँ सुद न चिन्ह पहनान सकूं 


कुच इतन धुदते साये है 


(१६५२) 


१. तिखावटे २.चिव ३. अविद्यायै ॐ. कम्पित 


जांनिसार श्रस्तर ७४ 


गल्नलं 


हाय उनको उञ्र का रंगीं निजाम! । 

दुतकदे कौर सुवह्‌, मैखाने कौ शाम ॥ 
ठे वो तसलीमे-महग्बत कौउ भरदा । 

ठे वो रार्माथां हुमा उनका सलाम 
हाय वो रतो कौ दोहरी चांदनी । 

वौ जमाते-दोस्त* , वो माहे-तमाम५ ॥ 
दो दिलों का वो तसरादुमर हाय, हाय । 

जैसे मैखाने में ठकराते हों जाम ॥ 
दास्ताने - शोल - ईमाई° न॒ पू! 

उसनै मजर फेर सीं क्रिस्सा तमाम ॥ 


१. व्यवस्या, प्रवस्या २. मन्दिरकी इ३.प्रेमकोस्वीकार कटने 
मने ४. भित प्रेयसी) को सुन्दरा ५. पूणं घाद ६. परस्पर टकराव 
७. प्रेयसी की) चंचलता की कथा 


८० जांनिसार श्रष्तर 
र्या कहिये किं क्या-क्या बादल से विजनी कै इदारे होते ह। 
वो वाल वखेरे जव मेरे चाचू-के सहारे होते ई॥ 
जवे दिल मेँ उमगे उठती है, जउवात दारारे होते है। 
बेचैन निगार्हे रहती हैः वेताव* दशारे होते रहै॥ 
हां सच है गलत कव मने कहा, ये दिलतो तुम्हारा हौ ही चुका । 
तुम हम से खफ़ा षयो होते हो, लो हम भी तुम्हारे होते है ॥ 
श्रव हिज की रते कटती ई श्रव सैरसे वो दिन श्राता है। 
~ अव श्राप हमारे होते है, श्रव प्राप हमारे होते रै॥ 
ये हुस्न के जलवे भ्रांच न दे, दामन कौ वचाना, वच जाना । 
खेल ध्राग का श्रह्तर' ठीक नही, ये लोग शरारे होति ह ॥ 


1 


१. भरावुर 


जानिसार भ्रष्तरं ८१ 


दूर कोई रात भर गाता रहा। 

तेरा मिलना मुफकोयाद प्राता रहा॥ 
इस तरह कु उसने चैडा दिल का सा 1 

देर तक ह्र तार यर्याता रहा॥ 
हस्य पर तासीरे-ग्मः होती रही । 

इक शगुप्ताः फल कुम्दलाता रहा ॥ 
हम भी जन्ते-दर्दो-ग्रमञ करते रहै। र 

वोभीश्रपतै दिल को समाता रहा॥ 
हम न श्राये फिर चमनमें लौट कर। 

मौसमे-गुल बार-बार प्राता रहा ॥ 
श्र तो "प्रस्तर" लुत्फे-गम* भी मिट गया । 

भरव तो वो श्राराम भी जात रहा॥ 





गरम का प्रसर २. दिला हषा ३. दुखददं कते खहन 
४. वसन्त-ऋछ्तु ५. गम का भरानन्द 


प्‌ जानिसारे प्रस्तर 


हाय वौ इके रात, साहिल, रागनी, महताव^ , तुम । 
वन गये मेरे लिये व्या-क्या सुनहरा ख्वाव तुम ॥ 
भ्रूलना क्या खुद जुदाई का जमाना है गवाह । 
श्रौर भी वैताच हेम ह भौर भी वेत्ता दुम ५ 
मेरी खरामोशी पे जव तुम रो दिये हौ बारहा 1 
लाश्रोगे किस दिन से मेरे श्रामुग्रों की ताव तुम ॥ 
तुम जो उदूढे सिलभिला उदट्ठे सित्तारों के चिराग । 
सुट कर वर्यो ले. चले हृस्ने-रवे-महतावः तुम ॥ 
इन वफ़ा की वस्तियों मे, इस जुनूं के देस में! 
भ्राज भी नायावस हम हँ भ्राज भी याव चुम ॥ 
हाय ये वौराने राखे, जदं चेहरा, खुश्क दौट। 
श्राज भी-मेरे लिए हौ इक गृले-शादावन तुमे ॥ . 
उनका दामन छोडकर जते तो टो श्रस्तर' मगर । 
ले कै जश्रोगे कहां ये दीदा-ए-पुरेप्राव तुम ॥ 


१. चद २. करदुवार ३. सहन करने कौ क्रित ४. चाँदनी-रात 
की सुन्दरता ५. उन्माद के ६. दुलभ ७. सिला हृदा फल न. सजल 
नेत्र 


जांनिसार अरल्तर त्प 


मकरी श्रव मेरी श्रादते के धिवां कुद भौ नहीं) 
ये भी इक तव्ख हकीकत के* सिवा कुछ भी नहीं ॥ 
फितना-ए-प्रक्ल के* जौया>, मेरौ दुनिया से गुञ्चर 1 
मेरी दुनिया में भोहव्वत के सिवा कुद भी नहीं ॥ 
दिल में वो महशरे-जज्वात* कहां तेरे वरर) 
एक खामोश क्रयामत के सिवा कृ भी नहीं ॥ 
गमः को सुद श्रपनो जवानी को क्रसमहै किये ददक्र। 
इक जवानी की शरारत के सिवा कुछ भी नदीं ॥ 
थी कभी श्रपनी मोहव्वत भी हङ्रीक्रत श्रष्तर' । 
आज वो हृरफ-हिकायत के* सिवा कु भी नहीं )) 


१. कटु वास्तविकता के २: बुद्धि-ल्पी उपद्रव फे ३३, दढन बाते 
४. भावनाभों की परलय (प्राभिक्य) ५. कया-कहानी 


क्थ जोनिसार्‌ भ्रह्तर 


साज वेनयुतरिव-ग्रो-मिजराव^ नजर श्राते है1 

क्रिरभी नमे है कि वेताव नजर प्राति ह ॥ 
यही महफिल है, वहो रौनफे-मदफ्रिल भी ह 1 

विन्ते चदे हए श्रादाव नजर अति है॥ 
कराला प्राजये किसमोडपे श्रा पहुवा है) 

शरवे क्रदम श्रौर भौ वेत्ताव नजर ग्रातह ॥ 
कले यही स्वाव हङ्रीक्रत मेँ वदल ना्येगे। 

श्रज जो स्वाव फ़क्रते स्वाव नजर श्राति है॥ 
मस्कराते हुए र्दा कैर उफ़क परञ श्रस्तर' 1 

एक कया संक भहत्तावः नजर श्राति है ॥ 


श. कायक श्रीर्‌ किवार बजाने ॐ चछल्ते के विना २. भाने वालि 


कन कै ३. क्षितिज पर ४.नदि 
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खामी वदम का+ दस्तूर, हुई "जाती है। 
फिर से तयः सोल किं हंगामा उठे देर हई ॥ 
जिन्दगी श्रषने तच्रादों को“ छुपाती कव तक ? 
एक पर्दा सा निगां से हटे देर हर्द ॥ 
श्रौर दो-चार मराहिल से* गुरना है तो क्या? 
भ्रषनी मंजिल की तरफ़ हमको बद देर हुई ॥ 
ठे उदूसे-चमने-दहरः निगां तो उठ । 
भ्रस्मां को तेरे कदमों पे शुके देर हुरईद॥ 
भुतरिवे-व्मे-कहन* हाय से वरवत^ रख दे । 
इक नया साज प्रजाघ्नों मे^ चिदे देर हई ॥ 
साक्गिया ! श्रवतो नये दौर का वतत भ्रा पहूचा । 
जामे - गुलरंग+* उठा, रात दले देर हर्द ॥ 


१. महफिल का २. नियमे ३. होट ४. परस्परमभेदों कौ 
४. मंचिलों से, रास्तों से ६. संसार-ख्पी वादिका की दुल्हन ७. पुरानी 
महफिल का गायक =. वाजा €. वद्धवरण मँ १०. पुष्प-वशं श्षराब 
का ध्याता 


८६ जानिसार श्रष्तर्‌ 


क्रित 


ये किप का इलक गयादहै आंचल ? 
तारों की निगाह्‌ फुक गई है। 
ये किस की मचल गई ह जु््फँ? 
जाती हुई रात रक गई है॥ 
© 9 = 

भ्रव उक्र, जगमगाने वाला है, 
चांद श्रव॒ भुस्कराने वाला है। 
पूल विद्ने लगे ह रस्ते भे, 
कोई वायदे पे प्राने वाला है1॥ 
1 9 ¢ 
हुस्न का त्र, जिस्म का संदल, 
अरिजो केः गुलाव, जुत्फ़ का उद । 
वाज ग्रीकतः सोचता हु मै, 
एक सुर है सिफ़रं तेरा बुशूद* ॥ 


० 9 र 
यूं उसके हसीन आ्रारिजौ पर, 
पलकों फे लचक रहे है सये। 
चिटकी हई चांदनी म स्तर, 
जैसे कोई ब्र मे श्रुतये ॥ 
1 9 © 
१. क्षितिज २. कपोलो कै ३. केशों का प्रगर (सुगन्पि) ४. कमी- 
कभी ५ शरीर, प्रस्तित्व ६. कपोतो पर 


जोतिसारं ब्रस्तर ८७ 


भरगड़ाई ये किसने ली श्रदा से? 
कैसी ये किरन फा मै" फटी? 
कयो रंग वरस पड़ा चमन में? 
ष्या करौसे-क्रजहः लचक के टूटी? 
9 0 © 
टक जरा रसमसा के सोते मे, 
किसने रुष सेड उलट दिया श्रांचल ? 
हुस्न कजला गया सितारे का, 
ठु गदं माहताव कीः मराग्मल ॥ ` 
॥ 9 9 
ष्क नद नम कहु रहाह रै, 
श्रपने जउ्बात की हसीं तफसीर\ । 
किसर मोहव्बत से तक रही है मुभे, 
दूर रलौ हुई तेरी तस्वीर ॥ 
© © © 
भ्राज मुदूत के वाद होट पर, 
एक मुबहम-सा९ गौत श्राया है। 
इसको नश्मा तो कट नहीं सकता, 
यै तो नप्मे का एक साया दहै 


# 1 १. © 


१. वातावरणे २. इन्रधनुप र. मुखदेसे भर्बादकी 
भ. व्याख्या ९. ्रष्पष्ट-ता 


ठद् 


जांनिसार श्रष्तेर 


“ क्रतषु 


ये किस का ठलके गयादहै ्रांचल ? 
तारो की निगाह्‌ कुक गई है 
यै किस की मचल गई है जुल्फे? 
जाती हर्द रात र्कं गई. है॥ 
9 9 ~- 9 

श्रव उप्रक्र१ जगमगाने वाला है, 
चांद श्रव॒ भुस्कराने बाला है) 
पल विने नगे ह रस्ते भे, 
कोर वायदे पे श्राने वाला है॥ 
© ॥ । 

हुस्न का इत्र, जिस्म का संदत, 
श्रारिजों केर गुलाव, जृल्फ़् का उद3 । 
वाज शओओौक्रातः सोचता हं रम, 
एक सखुशब्र है सिफ़ं तेरा बुङुद* ॥ 
© 1 9 

यूं उसके हसोन अ्रारिजों परर, 
पलकों कै लचक रहे है साये 

चटकौ हई चांदनी मेँ श्रल्तर, 
जैसे कोई राड में बलये ॥ 


9 ¢ ॥। 


१. क्षितिज २. कपोल के ३. केदो का भ्रगर (सुगन्धि) ५४. 


कमी ५, शरीर, भ्रस्तित्व ६. कपोलों एर 


जांनिसार भस्तर 


श्रगडाई्ये किसने ली श्रदा से? 
कंसो ये किरन पजा मे" फूटी? 
कथो रंग वरस पडा चमन में? 
क्या क्रौसे-क्रजह° लचक के टूटी ? 
9 © ॥ 

इक जरा रसमसा के सोते भे, 
किसने रुख से3 उलट दिया आँचल ? 
हुस्न केजला गया सितारों का, 


८७ 


बुभ गदं माहताव कौ» मशाग्रल ॥ ` 


[1 0 ॥ 

इक नई न्म क्ट रहा हं मै, 
अपने जखउवात की हसीं तफ़सीर* 1 
किस मोहनभ्बत से तक रही दै मुके, 
दूर रक्खी हुई तेरी तस्वीर । 
© 0 © 

भ्राज मृदतं के वाद होट पर, 
एक मुबहम-सा९ गीत श्राया है1 
इसको नरमा सो कह्‌ नहीं सकता, 
ये तो नमने का एक साया है॥ 
¢ © # 1 


न 
१. वातावरणं मे २. इन्देघनुप ३. मुखे से 


५. न्यासय 


६. प्रप्पष्ट-सा 


भर्ादकी 


जांनिसार भ्रस्तर ८६ 


चन्द लम्हे को तेरे प्राने से, 
तपिे-दिल नैर क्या पूरकः पाया। 
ध्रूप मे गमं कोहसारों की , 
शरव्र॒ का जैसे दौडता साया ॥ 
॥ 1 € 9 
भ्रत्र मे छुप गया है श्राधा चांद, 
चांदनी छन रही है शखोंसे। 
जैसे सिडकी का एक पट खो, 
छांकता हौ कौर सलाघों से॥ 
1 © ~ 1 
यूं दिल को फछजा मे सेलते है, 
रह्‌-रह के उम्मीद कै उजाते। 
दयुप-छप के कोई शारीर लडकी, 
श्राईूने का श्रृकस जैसे डले ॥ 
© 1.1 © 
श्रपनी तस्कीन के* लिए ए दोस्त, 
तेरे रम से निवाहता ह मे। 
कंसे कट्‌ द्‌ कि चाहता हुं तुमे? 
तो श्रपने को चाहता हुं मै॥ 
¢ ¢ 
१.णु्क्षणोके लिए र. दिलकेतापने ३, शान्ति ४. पवत 


माताकी बादल का ६. वातावरण से ७. चंचल ८, प्रतिद्याया 
६. सन्तुष्टिके 


9 


जानिसार अ्रस्र 


तित्तती कोई वेतरह भटक कर, 
फिर फुल की सिम्त उड़ रही है। 
हिर्फिर के मगर तेरी ही जानिवर, 
दस दिल की निगाह्‌ गरूड रही दै ॥ 
© 1 © 
किसको मासूम यां कि ्रहदे-वफाञ, 
इस कदर जल्द दटुट जायेगा । 
क्या खवर थी कि हाय लगते ही, 
फूल का रंग॒ दूटं जायेगा । 
॥) ॥॥ र #॥ 
आज किसने किया है भ्रुकमे-सफ़रः" ? 
कौन मु से चला है कोसौ दूर। 
षयों ये महसूस टौ रहा है मुके? 
जैसे मे थककेहो गयाहच्रुर। 
[0 1 © 
ये मुजस्सम शिकस्तगी* मेरी रूट, 
मरौर वाक्री है कु नफ़स का खेलं } 
फ़ मेरे गिदे ये तेरी बह 
दटती, शा पे लिपटती वेल 1 


( ` = (। 


१, २. भोर ३. प्रेम-अविा ४. सफ़र का संकल्प ५. साकार्-मंजग 


जांनिसार म्रस्तर 


चन्द लम्हे को" तेरे स्मान से, 
तपिशे-दिल नेः क्या सुक पाया । 
धुप मेँ गमं कोदुसारों की , 
श्रत्र॒ का" जैसे दीडता साया॥ 
¢ 2 9 

श्रव्र में ह्ुप गया है श्राघा चांद, 
चादनी छन रही है शासो से। 
जसे खिड़की का एके पट खोले, 
फकता हौ कोर सलखों से॥ 
© 9 ~ 9 

यूं दिल कौ प्रजा मेर सेलते है, 
रहू-रह॒ मे उम्मीद कै उजाते। 
छुपनदुप के कोई शरीर° लडकी, 
श्राईने का ब्रुवः जसे डते ॥ 
(| 1 9 

श्रपनी तस्कीन कै लिए एे दोस्त, 
तेरे मम से निवाहता ह तै) 
से कद दू कि चाहता हूं तुमे? 
येतो श्रपनै को चाहता ह मे॥ 


© © 9 


८६ 


१. कुधक्षखोकेक्तिए्‌ र. दिलकेतापने ३. पान्ति भ, पवेत 
मानाष़ी भ बादतक्ा ६. चेत्तदरटा मरे ७. पचत ठ. श्रविद्धाय 


६. सन्तुष्टे 


जानिसार श्रच्तर 


मही वदला हत्रा सा इक प्रदा, 
यही ष्टी हई सी एक नजर। 
उप्र भर मेने तुम पे नाज किया, 
तरू किसी दिन तौ नाज कर मुफपर? 
© © 9 
कितिनी मासूम हैँ तेरी त्रा? 
चठ जा मेरे वरू मैरे पास । 
एक लम्है को भूल जनि दे, 
श्रपने इक इक गुनाह का एहसास ॥ 
0 * © 1 
श्रा, कि उन वदगुमानियों कीञ कसम, 
भ्रूल जार्ये गलत-सलत वतिं । 
शा किसी दिन के इन्तजार मेटेदोस्त, 
काट दँ जागन-जाग कर राततं ॥ 
© © 9 
कर च्रुकी है मेरी मोहव्वत क्या, 
तेरी वेएतिनाद्यों को गुश्राफ। 
श्रृक्ल ने पुद्धना वहूत चाहा, 
कहु सका दिलन कु भी तेरे क्िलाफ़ 11 
॥ © © 


१. सम्मुल २. भ्रनुभूति ३. मिथ्या सन्देदो की ४ उपेकषार्भा कौ 


जानितसार ग्रद्तर 


रुवादयां 


शावनम से, रमी रत को धघुलने दे जरा, 
श्रंलों मे खुमारेशवर तो धुलने दे जरा, 
जयिगी कहां रत वचाकर दामन, 
सकरी की श्रभी जु्फ तो खुलने देजरा। 
[। © © 
हर रात जगा देती है जादू श्रव॒ तक, 
खुल जति है महके हृष मेप श्रव तक, 
किस नासे शने पे* मेरे सर रखकर, 
सोती है तेरी जुत्फ की सुशब्रु श्रव तक। 
५ १.1 


© © 
श्रखँं जो मिर्तीं कुद तेरे काजल ने कहा, 
उढते हए कु जुल्फ़ के वादल ने कहा, 
वो राज जो कह सकान खुल कर कोर्ट 
बौ तेरे लिपटते हए प्रचल ने कहा । 

© 

विखरे जौ इसीं जुल्फ़ विखर जने दे, 
इस वत्त को बुद्धं शरीर संवर जानेदे, 
वक्री न र्दै सुबह का घड्का कोई 
इक रात तो दसौ सौ गुजर जाने दे। 

< 


[र 9 


: ---- | 
१, आदद ‰ रावो .पिरानतः > के अ कर धर 


जी्निसार अच्तर ६३ 


थोदेख वो श्रारि कै जवां पल चिते, 
पलकों के वो लहराये फए़जा मेर साये, 
घो जाम सिये मस्त निगां उदूढ, 
उडते हुए वो जुत्फ़ के* वादलल श्राये। 
॥ © 9 
यै नीद से होती हई वोभल पलक, 
लौ तेज सितारों की कटौ केम करद, 
चुभती हों जौ भ्रांखों मँ लपकती किर, 
मै चाद का ये चिराग्र मदुधम करदू। 
1 © © 
शवनम से* कहो गुलो पेऽ न्मी से भिरे, 
मस्ताना शमीम सांस रोके हए भ्राये, 
याये न लहुक के उसके रुपं म सवा , 
कच्ची है भ्रभी नीद कहीजागन जये। 
9 । < 
भ्रव दरक्रो-मोहव्वत के वो न्मे न रहै, 
सीने में है भ्राज दिल की घड्कन खाली, 
जिस तरह चहककर कोई तायर१ उड्‌ जाये, 
भ्रौर जसे सचकती रहै सनी डाली 
< 1) 1. 
` ` कपी के २. वाावर्ण मे ३. शराव का व्याला ४ को के 


५. भरो से ६. पूना पर ७. सुगंय =. खिड़की या दरीचे मे €. प्रमाद 
समीर १०. पक्षी 


जाँनिसार भ्रस्तर 


यरखा है कि इक नार सलोनी चंचल, 
पलकों से वैरी लुटाती काजल, 
मचनौ हुई लजुल्फों मेँ नदौ की नर 
भीगे हए पल्ल; मे लिये नील कंवल 1 
ˆ 9 © 9 
गाती हृद मालकौस्त इक ~ सुर वाला, 
होती हई प्रचरंग गले की मराला, 
भ्रव में वो जागी हुई श्रावाज की जोत, 
चेहेरेपे वो पड़ता हृप्ना लयका हाला! । 
० ५ ` ° 
सहु रह्‌ के हेवा दिल की बदल जाती है, 
सोहयतः कभी पलो की भी खल जाती दैः 
लेकिन कभो इक सांस जो तेतीहै कली, 
सीनेकीहर इक फसि निकल जाती है। 
© # © # 0 
जीवन की ये छाई हई अंधियारी रात, 
क्या जानिये किस मोड़ पेद्भुटा तेरा प्रात , 
फिस्ता ह उगर ~ डगर स्रकेला लेकिन, 
शाने वे* मेरे आज तलक है तेरा हात । 
9 © ॥॥ 


१. मंडल २. संगत ३. साय ४.कथेपर भू. तके ६. हाय 


जानिसार भ्रख्तर ६३ 


चौ देख षो श्रारिजि के* जवां फूल. खिले, 
पलकों के वो लहराये फ़जा मेः साये, 
बो जामञ लिये मस्त निगार उदी, 
उड्ते हए वो जुत्फ़ के* बादल श्राये। 
© © © 
यै नींद से होती हई बवोभल लके, 
लौ तेज सितारों कौ`कहो कम कर दू, 
चुभती हों जो श्रो में लपकती किरने, 
मँ चाँद काये चिराग मदुधम करदूं। 
11 © [0 
शवनम से* कहो गुलो पर नर्मी से भिरे, 
मस्ताना शमीम सांस रोके हुए श्राय, 
गाये न लहक के उसके रूर मे< सवा^ , 
कच्ची है श्रभी नींद कहींजागन जाये। 
© # 0 = 
श्रव दरक्रो-मोहूव्वत के वो नग्मे न रहै, 
सीने मे है भ्राज दिल की धड़कन खाली, 
जिस तरह चहककर कोई तायर+°उड़्‌ जाये, 
श्रौर जैसे लचकती रहै सुनी डली 1 
© [1 1.१ 
१. कपरोलो के २. वातावरण मे ३. शराव षा ध्याला ५, केशों के 


४. भो घे ६. भतो पर ७. सुगंध ८. सिष्को या दरीचे मेँ ६. प्रमा 
समीर १०. पक्षी 


६२ 


जानिखाः 


वरखा है कि इक नार सलोनी चंचल, 
पलकों से ववेरती लुटाती काजल. 
मचली हई जुत्फं मे नदौ की लहर 
भीगे हए ॒पल्लू}मे लिये नील कंवल । 
ˆ 9 1.1 9 
गाती हई मालकौस इक -सुर वाला 
होती हर पचरंग गले की माला 
राखो मे वो जागी हुई न्नावाच् की जोत 
चेहरे पै वो पड़ता हृभ्रा लयका हाला! 


© 1 1 
रह रह के हवा दिल कीवल~ 
सोहत कभी पलो की भी , ४ 


लेकिन कभी इक सांस जो, 
सीनेकीहर इक फास निक 

° ० ५ 
जीवन कौ ये छाई हई प्रधि ., 
क्या जानिये कि मोड़ पे दुटा तेर्‌ ;.:, 
फिर्ता ह उगर ~ उग्र ग्केला < 
शाने पे* मेरे श्राज तलक है १९ `` 

© © 


१. महम २. संगत ३. छाय ४. क्पेपर ५ 


क 


जानिसार प्रस्तर ६५ 


तेय सुनूस^ , तेरी -मोहव्वत, तेरी वफ़ा । 
ये भी मेरा फरेवे-तमन्नार नहो कहीं ॥ 
॥.) 9 © 
मै च्ठ्किकेरह्‌गया हं कि किषर क्रदभ् उठा । 
मेरे दिल मे तूने द्युपकर शु इस तरह पुकारा ॥ 
कोई मौजे-गमञ ही यनकरमेरी रूट मँ समाजा । 
किमी सिम्तः मड तो जये मेरी जिन्दगी का घारा)ौ' 
1 © © 
जिन्दगी पया है मुसलतत शौक्र५ , पैहम इरतरावः } 
हर क्रदम पहले क्रदम से तेज्ततर रखता ह मेँ ¶ 
1 © 1 
एक हत्का-सा तवस्मुम° , एक गह॒रा-सा सुमार 1 
हाय वो श्रां कि तारे देखते हौं कोई स्वाव ॥ 
© © ॥ 
ये गरल< भी ज्म, ये शवनम भी भ्राम । 
मुके धोका न दे फ़रस्ते -.वहारां* ॥ 
॥ 1 © ¢ 
दक्र का राज जमनि से कहंयानरकरटु। 
इस श्रधेरे भं कोड शम्मभ्र्‌ जलाऊॐ कि नहीं ? 


# # 1 9 


१. सद्‌, दुद-हृदयता २. अभिलाया का धोखा ३. गमक सहर 


भश्रौर ५. निरेतर उत्कं ६. निरंचर ध्याङुलतता ७, मुस्कान 
८. पुल ६, वसन्त ऋतु ् 


९६ जानिसार श्रह्तर्‌ 
मौज - तु मुखे सीने से. लगाये रखना । 
तेरे म्रागरशच कीर लक्छतञ तो किनारोंमेनहीं॥ 
॥ © 9 
कव्यते - तामीरर थी एसी लसो-खाशाक मेँ"। 
आंधियां चतती रहीं श्रौर घ्रा्ियां९ वनता गया ॥ 
© © 1 
"पने देखा भी नहीं नौर दिल धड़कन भौ लगा । 
जसे विन चडे हुए वजने लगे कोई रवावर ॥ 
© ॥॥ © 
वोग्महोया मसरतहो,वो मरनाहौ फि जीना हो। 
मुभे हेर हाल मे श्रपनी जरूरत वस्शदीत्रु नै 
॥ 0 [0 
तरु यकर जान कि श्रवरार तो सुक्ृते-शवमे^ । 
मैने महमूग पयि है मेरो श्रावाच दत्र ॥ 
€ © # 0 
कभी सुद प्रपनी चफारेद्प्राटै दित वजार, 
भी गुद उनको मोदव्वत भौ चार गुचरी दै। 
1, ॥ ८ 
श्रौर दो नार मराहिनमे^" गुखरनादैतो क्या? 
शरपनी मंवि फौ तरफ हमरो वहे देर टई॥ 
. ० ९ 





श-दूतनभा पदर रयोर .प्रानन्ट ५ निर्माय 
पातित्यम्‌ पृ-पतिनापर ७. मीम ल, पततन, शिण 
६्.रतद्मादागे (२ {कलि राणो 





® यदिमा बाहे रहर राष्माधा 
मै प्रकटित होने वानी निन-नई च्कृष्ट 
पुम्नक्ये का प्ररिचिय प्रापक मिलता दहै, तो 
पया ग्रपना पूराथा हमे निष मेने। हम 
प्रापको इस दिषप म नियभिन सूचना दने 
हेमे 1 


८ ग्क-----ऽ < ` 
४ 





राजपात्त एष्ड सन्छ, कदमो गो गेट, दिल्सौ 
५ 20. 


